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माण्डक्योपनिषद्‌ अथर्ववेदीय त्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसमें 
कुल वारह मन्त्र हैं । कलेबरकी दृष्टिस पहली दश उपनिषदामें यह 
सबसे छोरी है । किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है | भगवान्‌ 
गोडपादाचार्यने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्त्व और भी 
चढ़ा दिया है । कारिका और झांकरभाष्यके सहित यह उपनिषद्‌ 
अद्वेतसिद्धान्तरसिकोंके लिये परम आदरणीया हो गयी है । 
गोडपादीय कारिकाओंको अद्रेतसिद्धान्तका प्रथम निवन्ध कहा जा 
सकता दै | इसी च्रन्थरलके आधारपर भगवान्‌ झकराचार्यने अद्वेत- 
मन्दिरको स्थापना की थी । यों तो अद्वेतसिद्धान्त अनादि है, किन्तु 
उले जो साम्प्रदायिक मतंबादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान 
श्रेय आचार्यप्रवर भगवान्‌ शाङ्करको है और उसका सूल ग्रन्थ 
गोडपादीय कारिका है। 

कारिकाकार भगवान्‌ गोडपादाचार्यके जीवन तथा जीवन- 
काळके विषयमे विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता । बंगला 
'वेदान्तद्शनेर इतिहास’ के लेखक स्वामी श्री प्रज्ञानानन्द्जी सरस्वतीने 
उन्हं गोडदे शीय ( बंगाली ) बतलाया है | इस विषयमे वहाँ नैष्कम्ये- 
सिद्धिकार भगवान्‌ सुरेइवराचायेका AS WMH प्रमाणरूपसे SEIT 
किया गया है-- 

एवं गोडेद्रीविडैनः पूज्यैरथः प्रभाषितः । 
3 अज्ञानमात्रोपाधिः सनहमादिदगीरवर: ॥% 
(xix) 


७ # इस प्रकार जो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही अज्ञानोपाधिक होकर अहंकारादि- 
. `का साक्षी ( जीव ) हुआ है उस परमार्थ तत्वका हमारे पूजनीय गोडदेशीय 
. ३ और द्रविडदेशीय आचार्योने वर्णन किया है । [ यहाँ गौडदेशीय आचायय 
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~ ्रीगौडपादाचार्यको कहा है और द्रविडदेशीय श्रीशङ्कराचायंजीको ] | 
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संन्यासी ही थे। उनके शिष्य ~ 
गोविन्दपादाचार्यके शिप्य भगवा 
र आचार्यवन्द्नात्मक मंगला- 
ने लेकर श्रीपद्मपादाचाये आदि 
यस्त इस सम्प्रदायके आचायोकी शिप्य- 


= 


नारायणं पद्मभवं वसिष्ठ शक्ति च तत्पुत्रपराशर च। 
व्यासं शुक गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ | 
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च हस्तामळकं च शिष्यम्‌ | 
तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ll 


> 


A सर ` 
इससे विदित होता है कि श्रीगोडपादाचार्य भगवान्‌ शुकदेव- 


जीके शिष्य थे। 

भगवान्‌ गौडपादाचार्यके ग्रन्थोमे उनकी कारिकाएँ जगत्प्रसिद्ध 
हैं । उनका एक ara श्रीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो वाणी- 
विळास प्रेस श्रीरंगमसे प्रकाशित हुआ है। उस भाप्यस उनका 
महान, योगी होना सिद्ध होता है । इनके सिवा उनका रचा हुना 
एक सांख्यकारिकाओंका भाष्य भी प्रलिद्ध दै । परन्तु वह उनका 
रचा है या नहीं--इस विषयमें विद्वानोंका मतभेद है | अस्तु, हम तो 
इस समय उनकी कारिकाओंपर ही कुछ विचार करना è । 

कारिकाओंकी रचना बड़ी ही उदात्त और मर्मस्पर्शिनी al 
उनकी गणना संसारके सर्वोत्कृष्ट साहित्यमे हो सकती है | यह तो 
ऊपर कदा ही जा चुका है कि वे अद्वेतसिद्धान्तकी आधारशिला 


Si जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीताके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि. 


a ` 
hat खुगीता कर्तव्या किमभ्यच्छारतबिस्तरैः' उसी प्रकार अद्वेत- 
बोधके लिये यह दढ्तापूर्वेक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस 

A ७२, ९ 
ग्रन्थरल्नका खावधानतापूर्वक किया हुआ अनुशीलन ही पर्याप्त हो 
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संस्थापन-सभीका शास्जसस्मत सयुक्तिक वर्णन किया गया है। यह 
एक ही अन्थ सुसुक्षुञांओो परमपदकी प्राप्ति करा सकता है | 


रण Z| उनमें क्रमशः २९, ३८, ४८ और 
कुछ २१५ कारिकाएँ है । पहला आगमप्रकरण है | 
प्ट्रक्योपनिषदू ओर उसकी व्याख्याभूत कारिकाओं 
अनेकों प्रयोजनोंका वर्णन करके उनका 
[ई भगवानको इच्छामात्रको स्वृश्टिमे हेतु 
से सूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये 
af स्वीकार करते हैं और कोई क्रीडाके लिये जगतूकी उत्पत्ति 
az पक्षोंको अस्वीकार करते हुए भगवान्‌ कारिका- 
कार कहते हे--'देवस्येप स्वभावो$यमात्तकामस्य का स्पृहा’ (१1९) 
TUE पूर्णकाम भगवानको UR कोई प्रयोजन नहीं है; यह तो 
उनका स्वभाव ही है | अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है बिना हुआ ही 
भास रहा है | परमार्थद्रियोंका इसके प्रति आदर नहीं होता | 
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माण्डूक्योपनिषद्मे ऑकारको तीन मात्रा अ उम के द्वारा 
स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरके अभिमानी विश्व, तेजस और ATT- 
का वर्णन करते हुए उनका समप्रि-अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ 
एवं ईश्वरके साथ अभेद किया गया है। इनकी अभिव्यक्तिकी 
अवस्थाएँ क्रमशः जात्रत्‌, खम और सुषुप्ति हैं तथा इनके भोग स्थूल 
सूक्ष्म ओर आनन्द है । जाग्रत्‌ अवस्थामै जीव दक्षिण नेत्रमें रहता 
है, खप्नावस्थामे कण्ठमे और खुपुसतिके समय हृदयमें रहता है। 
इसीका नाम प्रपञ्च है। परमार्थतत्त्व इस सबसे विलक्षण, इसमें 
अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है | उसे ओंकारके चतुथे- 
पाद्‌ अमात्र तुरीयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी भ्रम 
विना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपश्चभ्रमका भी कोई 
अधिष्ठान होना चाहिये । वह अधिष्ठान तुरीय ही है । तुरीय नित्य, 
शुद्ध, ज्ञानखरूप, सर्वात्मा और सवेसाक्षी है | वह प्रकाराखरूप है; 
उसमे अन्यथाग्रहणरूप GA और तस्वाग्रहणरूप सुषुप्तिका TAA 
अभाव है । जिस समय अनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है 
उसो समय उसे इस अजन्मा तथा खभ और निद्रासे रहित अद्वेत- 
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का बोध होता हे । इसी चातको आचार्यप्रवर गौडपाद्‌ इस 
प्रकार कहते है-- है 


~ 


अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 


अजमनिद्रमस्वप्नमद्रेतं बुध्यते तदा ॥ 
है (१।१६) 
इस प्रकार आगमप्रकरणमे वस्तुका निर्देश कर जीव और ब्रह्म 
की एकता तथा प्रपक्चका मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए वैतथ्य- 
प्रकरणमें उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वक पुष्ट किया है वहाँ 
सबसे पहले स्वप्तरददयका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, क्‍योंकि 
स्वप्रकी उपलब्धि देहके भीतर किसी नाडीविशेषमें होती है, जिसमें 
स्थानाभावके कारण पर्वत और हाथी आदिका होना सर्वथा असम्भव 
है । स्वप्नावस्थामें जीव देहसे बाहर जाकर ala पदार्थोको देखता 
हो-यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमें ही सैकड़ों योजन 
दूरके पदार्थ दिखायी देने लगते हैं और उस अवस्थामे जिन व्यक्तियों- 
से वह मिळता है, जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हें 
देखा था । इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियाँसे खमका मिथ्यात्व 
सिद्धकर उससे दृद्यत्वमें समानता होनेके कारण जाग्रत्कालीन 
दद्दयका भी मि्यात्व प्रतिपादन किया है । वहाँ यह बतलाया गया 
है कि जिस प्रकार खमावस्थामे चित्तमें कल्पना किये हुए पदार्थ 
असत्य और बाहर देखे जानेवाळे पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं किन्तु 
वस्तुतः वे दोनों ही असत्य हैं उसी प्रकार जाप्रद्वस्थामै भी 
मानसिक और इन्द्रियग्राह्म दोनों ही प्रकारके पदार्थ असत्य हैं। 
इस प्रकार जाग्रत्‌ और खप्न दोनों ही अवस्थाओंका मिथ्यात्व सिद्ध 
होनेपर यह प्रश्न होता है कि इन चित्तपरिकल्पित और वाह्य seat 

को देखता कौन 2? इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं-- 

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः सखमायया | 

स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ 
(२। १२) 
इस प्रकार भगवान्‌ गोडपादाचार्यके मतमै प्रपञ्चकी प्रतीतिं 


मायाके द्वी कारण है । ATR, महिपासेही.,आत्मदेव अव्यक्त 


a 
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वासनारूपस स्थित भेदससूहको व्यक्त करता है। यह माया न सत्‌ 
है न असत्‌ है और न सदसत्‌ है; न भिन्न है न अभिन्न है और न 
सिन्लाभिन्न है; यह न सावयव है न निरवयव है ऑर न उभयरूप 21 
वस्तुतः खरूप-विस्सृति ही माया है; अतः स्वरूपज्ञानसे ही उसकी 

दवे | जिस प्रकार मन्द्‌ अन्धकारस रज्जुतच्वका निश्चय 

में सपे, धारा, भूच्छिद आदि अनेक प्रकारके विकल्प 

हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती 
उसी प्रकार मायासोडित जीवको हो भेदप्रपञ्चका स्रान्त हो रहा 
THI पर्दा हटते ही एकमात्र अखण्ड Aad वस्तु ही अवशिष्ट 


Uy 
2 


इसके AW आचायेने प्राणात्मवाद, भूतात्मवाद, गुणात्मवाद 
त्वात्मचाद्‌, पादात्मवाद, विषयात्मवाद, लोकात्मवाद, देवात्मवाद 
वेदात्मवाद और यज्ञात्मवाद आदि अनेकों मतवादोंका उल्लेख किया 
है। वहाँ वे कहते है कि लोकमें गुरु जिसको जिस भावकी शिक्षा 
दे देते है बह तन्मय भावले उसी भावका आग्रह करने लगता है 
और अन्तमै उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जाती है; किन्तु जो इन 
विभिन्न भावोंसे लक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतत्वको 
जानता है वह निःशङ्क होकर वेदार्थकी कल्पना कर सकता है, 
अर्थात्‌ इन सब भावोंकी संगति लगा सकता है। वस्तुतः तो जैसे 
खप्न, माया और गन्धर्वनगर होते है वेसा ही विशजन इन प्रपश्चको 
देखते हैं । तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आचायंने इस 
कारिकासे दिया है-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धोन च साधकः | 
न gage वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
(२।३२) 
तात्पर्यं यह है कि एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर 
उत्पत्ति,प्रलय, वद्ध, साधक, FUE और सुक्त किसी भी प्रकारका 
व्यवहार नहों है | यह तत्त्व अत्यन्त gaa है, क्योंकि निरन्तर 
व्यवहारमे ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवहारातीत 
RITE पहुँचनी/बइक ही डित है), जिन लेके, पारगामी सुनिः 


द्‌ 
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२ स्यधाकारादि व्यवहार कोटिसे ऊँचा उठ- 
| हा विश्राम करनेवाला एवं यरच्छाळाभ- 
भीतर इसी तच्चको ओतप्रोत देख 
मण करता हुआ कभी तच्वच्युत 


इस प्रकार वैतथ्यप्रकरणमे युक्तिपूर्वक द्वेताभावका प्रति- 
पादन कर फिर आगमपरकरणमें शास्त्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वैततच्व- 
को युक्तिक्वारा सिद्ध कणनेके लिये अद्वेतप्रकरणका आरम्भ किया 
आरम्भमें ही यह वतळाया गया है कि “मेरा उपास्य 
अन्य है ओर मैं अन्य हुँ, इस प्रकारका उपासनाश्रित धम जातब्रह्म 
(कार्यत्रह्म ) में है; किन्तु उत्पत्तिसे ga यह सारा जगत्‌ अजन्मा 
त्र ही है। अतः कार्यत्रह्मपरायण होनेक्रे कारण यह उपासक 
कृपण ही है। केनोपनिपदूमें भी कई पर्यायोमें मन वाणी आर 
एणादिके साक्षीको ही ब्रह्म वतलाकर Ad यदिदसुपासते' इस 
वायसे उपास्यका अत्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया दै । इस प्रकार 
कार्पण्यका निर्देश कर 'अज्ञातिसमतां गतम्‌ अर्थात्‌ सय 
स्थित अजाति--अजन्मा वस्तु ही अकापण्य है--ऐसा apes 
इसके पश्चात्‌ घटाकाशादिके दृष्टान्तस ओपाधिक E E a 
करते हुए आकाशस्थानीय आत्मतच्वका अनुत्पत्ति आर हट 5! s 
प्रतिपादन किया है । वहाँ यहद बतलाया है कि जिस न्य समस्त 
घटाकाशके घूम और धूलि आदिसे व्याप्त होनेपर अन्य p 
घटाकादा उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार एक pe तः तो 
aa समस्त जीव सुखी या दुःखी नहीं होत; और वस्तु aa 
धूलि आदिले आकाशका संसर्ग ही नहीं होता । इसी म 
का भी सुख-दुःखादिसि कभी सम्पक नहा होता। जी it कोई 
उत्पत्ति, गमन, आगमन और स्थिति आदिसे भी आत्म 
विळक्षणता नहीं सितो धयाकि leia faei समान आत्माकी 


गया हैं। वह 
रै 


[ ७] 
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मायाले ही कल्पित हैं । अतः आत्मा एकः अखण्ड, अजन्मा आर 
> act ig: ‘ee सर्व यद्यमात्मा' तथा 
कुरुते अथ तस्य भयं सवति' आदि 


, अग्नि-विस्फुलिंग और लोह- 
रिका वर्णन क्रिया गया है वह 
साथ अभेद बिठानेके लिये हैः 


{ माना जाय तो परमार्थतत्त्व 


नहा ह स 
उत्पत्तिशीळ सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण 
चह नित्य नहीं हो सकता | इसके fear यदि विचार किया जाय 


तो न तो सद्स्तुका जन्म हो सकता दै पैर न असतका ही, Fat 
कि जो है ही उसका जन्म क्या होगा और जो झाइण्टङ्गके समान 
असत्‌ है उसकी भी कैसे उत्पत्ति हो सकती है । अतः यह सारा 
Sq मनोदच्यमाचर है मनके अमनीभावको पराप्त होते ही gaat 


इस प्रकार आत्मसत्यका बोध होनेपर जिस समय चित्त 
संकल्प नहीं करता उसी समय मन असनस्ताको प्राप्त हो जाता 
है। उसका यह aaa निशेधजनित नहीं होता बल्कि ग्राह्य वस्तुका 
अभाव होतेके कारण होता है। इसीको ब्रह्माकारवृत्ति या añ- 
व्यात्ति भी कहते हैं । उस अवस्थाका कारिकाकारने तेंतीससे लेकर 
अड़तीलवीं कारिकातक बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है । यही बोध- 
स्थिति हे, इसीके लिये जिज्ञासुका सारा प्रयत्न होता है और इसी 
स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है । कारिकाकारने 
इसे 'अस्पर्शयोग' कहा है । इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय 
मानते हैं क्योंकि यहाँ अहंकारका अल्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हे 
आत्मनादा दिखायी देता है । यह योग केवल उत्तम अधिकारियोंके 
लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं दै उनकी अभयस्थिति डु+खक्षयः 


बोध और aT AT ही. वह मनोनिग्रह 
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See q a A TH >> ९ १ N अनवरत 

अध्यचसाय आर परम AAR आवश्यकता S| उसमें नाना प्रकारके 

fas आते है । भगवान्‌ कारिकाकारने बयालीससे लेकर पेतालीसचीं 

कारिकातक उन विश्लोंकी निवृत्तिके उपाय बतलाये हैं । उनके 

अनुसार साधन करते-करते जव चित्त निरुद्ध हो जाता है तो वोध- 
A X 0 


है । उस स्थितिका वर्णन आचार्यने इलोक ४६ और 
A A A, 
इस प्रकार अद्वेततसत्व और उसकी उपलब्धिके 


sya हार करत हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया ठच 
न कश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते | 
एतत्तदुत्तमं स्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ 
(३।४८) 
इसके पश्चात्‌ अळातञान्ति नामक चोथे प्रकरणमें आचार्यने 
अन्य मतावळम्वियोंके पारस्परिक मतभेद दिखळाते हुए उन्हींकी 
युक्तियोंसे उनका खण्डन किया है। अलात' शब्दका अथ उस्का या 
मसाल है । मसालको घुमानेपर अग्निकी तरह-तरहकी आकृतियां 
दिखायी देती हैं और उसका घुमाना बन्द करते ही उनका got 
देना बन्द हो जाता है । यदि विचार किया हड वस्तुतः 
मसालसे न तो निकलती हँ, न उसमें छीन होती हैं और oe 
अन्यत्रले ही उनका आना-जाना होता है। उनकी pe १ 
मसालके स्पन्दनका ही फल है, वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं क 
= ण प्रतीत होता 
प्रकार यह दृश्य प्रपञ्च केवल मनके स्पन्दनके दा. aa 
और nak अमनी भावको प्राप्त होते ही न जाने कह me 
छै । किन्तु ये प्रपञ्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही आरि प 
हैं; परमार्थदष्टिसे न उसकी उत्पत्ति होती हे और न लय D 
श्रान्तिका आधार परब्रहा है, क्योंकि कोई भी ख्रान्ति निराधार i 
हो सकती । अतः रज्जुमै सर्प अथवा शुक्तिमे रजतके समान n 
में ही इस प्रपश्चअ्रमकी प्रतीति हो रही है | यही इस प्रकरण 4 
संक्षिप्त तात्पर्य 21 इस प्रकरणमें आचार्यने द्वाद, असद्वाद! ae 
कुरसन्ततिवाद, eenaa विपक्षी 


विकि sre कल नल ना 


[es] 
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का खण्डन करके अजातवादकी स्थापना कोडे । वे एक कारिका- 


में सारे पक्षोंकी अनुपपत्ति दिखाते हुए कहते है-- 
स्वतो वा परतो वापि न fee जायते | 
सदसत्सदसद्वापि न किंश्चिद्वस्ठु जायते । 
(४। २२) 
अर्थात्‌ कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और 
न किसी अन्यले ही। जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वही घट 
कैसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घट अथवा 
पट कैसे उत्पन्न होगा ? यही नहीं, सत्‌ असत्‌ अथवा सदसत-रूपसे 
भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति 
कया होगी और जिसका अत्यन्ताभाव दै उसकी भी कहाँसे उत्पत्ति 
होगी ? तथा जो है और नहीं मी है ऐसी तो कोई वस्तु ही होनी 
सम्भव नहीं है । अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध 
नहीं होती | इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सब प्रकारके कार्य 
कारणभावकी अनुपपत्ति दिखलानेके लिये कहते हैं-- 


नास्त्यसद्वेतुकमसत्सदसद्वेतुक तथा । 
सच m नाखि सद्धेतुकमसत्कुत: ॥ 
( ¥ । ४० ) 


अर्थात्‌ न तो आकाशकुसुमादि असत्‌ कारणवाला कोई 
आकाशकुसुमादिरूप असत्‌ पदार्थ हो सकता है और न ऐसे 
असत्कारणसे कोई सद्वस्तु ही उत्पन्न हो सकती है । इसी प्रकार 
घटादि सत्पदार्थ भी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते; 
फिर उनसे कोई असत्पदार्थे उत्पन्न होगा-ऐसी तो सम्भावना ही 
कहाँ है ! 

इस प्रकार अनेकों युक्तियोंसे जिसे जन्सके निमित्तभूत द्वेतका 
अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है और जिसने कार्य-कारणभावशून्य 
परमार्थतच्वकी जान लिया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्प- 
से मुक्त होकर अभयपद प्राप्त करता है। उसकी स्थितिका वर्णन 


bas AS > 
करते हुए आचाय कहते ता 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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निवृत्तस्याप्रवृ्तस्य निश्चला टि तदा खलितिः | 
विषयः स हि garai तत्साम्यमजमद्रयम्‌ || 
& ae i (¥1 ८० 
जमनिद्रमस्वप्न॑ प्रभातं भवति स्तयम्‌ | ) 
सकृद्विभातो eat धर्मा घातुस्वभावतः ॥ 
s ` ee, त (४।८१) 
स प्रकार उस 1नराळम्त्र स्थितिका वर्णन कर भगवान्‌ Ñz- 


M 


पादाचाय कहते हे कि जिस-जिस धर्मका ह हो जानेसे वह 

ATANIN परमाः सही आच्छादित हो जाता है 
है। इसीसे यह भगवान्‌ 

~ mes 

से त करनेवाली कान-कानसी कोटियाँ 

हे--उनका दिग्दर्शन करानेके लिये वे कहते हें 

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 


~ 


चचळस्थिरोमयाभावेरावरणोर बालिश: ॥ 
(x163) 


अर्थात्‌ कोई कहते हैं भगवान्‌ 'हे', कोई कहते हैं “नहीं है” 
किन्हींका मत है 'है और नहीं भी 2 और कोई कहते है “नहीं है, 
नहीं है! | इनमें अस्ति-भाव चळ है, क्योंकि वह घटादि अनित्य 
पदार्थांसे विलक्षण है; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमें कोई विशेषता 
नहीं है, अस्ति-नास्तिभाव ( सदसद्वाद ) उभयरूप है और नास्ति- 
नास्तिभाव अभावरूप है । भगवान्‌ इन सभी भावोंसि विलक्षण है, 
क्योंकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत हैं। उस सवभावातीत 
भगवानको जो जानता है वही aaa है--सर्वेश इसलिये, कि वह 
सारे प्रपञ्चके अधिष्टानको जानता है और जो अधिष्ठानको जानता 
है उसे अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही | जिसे ऐसा ज्ञान 
है उस अद्वयत्राह्मपदमें स्थित हुए महात्माके लिये फिर कुछ भी 
कतव्य शेष नहीं रहता | उसका शम-दम आदि सात्त्विक व्यवहार 
भी छोकसंग्रहके लिये केवळ लीळामात्र होता है । वस्तुतः उनकी 
गहनगतिका अवगाहन करनेमे कोई भी समर्थ नहीं है । उन्हींकी 
EE स्थितिको लक्ष्यमें रखकर भगवानने श्रीमद्गगवद्गीतामें 
कहा है-- 


0 0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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या निशा सर्वभूताना del जागति संयमी | 


सा निशा पश्यतां gad: ॥ 
(2188) 
sy धुवसत्य है उसका वे 
ड चिद्घनसत्तामै उनकी 
देणी अविवेकियोंकी दृष्टि नहीं 


oy दिन-रातका अन्तर बतलाया 


इस प्रकार समस्त वादियोंकी Hela खण्डन कर आचाये- 
ने एक aga अखण्ड तच्वको स्थापित किया है, आर अन्तमें उसी- 


~ 


की वन्दना करते हुए त्रम्थका उपसंहार किया है | वहाँ चे कहते है- 


ठद्शेमतिगम्धीरमजं साम्यं विशारदम्‌ | 
बुद्ध्या पदमनानात्वं AAGA यथात्रळम्‌ ॥ 
(#1800 ) 


इन कारिकाओंके द्वारा भगवान्‌ गौडपादाचायने अजातवादकी 
स्थापना की है । इस सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये aga ऊँचे 
अधिकारकी आवश्यकता है | जो सव प्रकार साधनसम्पन्न हैं वे 
उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृदयंगम कर सकते हैं। जिनके 
चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक लाभ न उठा सकेंगे 
इतना ही नहीं, अपि तु उन्हे हानि होनेकी भी सम्भावना है।यह 
तस्व अत्यन्त gata है--ऐसा तो खयं आचार्यचरणने ही कह 
दिया है--“दु्दशमतिगस्भीरम” | किन्तु जिस महाभाग महापुरुष- 
की दृष्टि इस परमतच्वतक पहुँच जाती है उसके लिये फिर कुछ 
भी कर्तव्य नहीं रहता । वह स्वयं जीवन्सुक्त हो जाता है ओर 
दूसरे अधिकारी पुरुषोंकों भी भवबन्धनसे मुक्त कर देता है। वह 
मद्दामुनि सबका वन्दनीय है, सबका गुरु है ओर सभीका परम 
सुहृद्‌ है। भगवान्‌ हमे ऐसे महापुरुषोके चरणकमलॉका आश्रय 
देकर हमारे संसारतापसन्तत्त अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान कर | 


-अचुवादक 
— ~ Fi Se 
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त्रिविध भोक्ता और भोग्यके ज्ञानका Ge 
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७ 


भेददर्शी कृपण दै 

अकापण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा 

जीवकी उत्पत्तिके विषयसे दृष्टान्त 

जीवके विलीन AAN दृष्टान्त 

आत्माकी असंगतामे दृष्टान्त ५5 
व्यावहारिक जीवभेद 
जीय आत्माका विकार या अवयव नहीं है 
आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी दृश्मिं है 
आत्मेकत्य ही समीचीन 2 ae 
ध्रुत्युक्त जीव-त्रह्ममेद गोण है 

दष्टान्तयुक्त उपत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था '"" 
त्रिविध अधिकारी और उनके लिये उपासनाविधि 
अद्वेतात्मद्शन किसीका विरोधी नहीं है "" 
अद्वेतात्मदर्श नके अविरोधी होनेमें हेतु 

आत्मामे भेद मायाहीक्रे कारण है ३ 
जीवोत्पत्ति adar असंगत है 20 
उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता *** 
ृष्टिश्रुतिकी संगति ह 
श्रुति कार्य और कारण दोनोंका प्रतिषेध करती हे 
अनात्मप्रतिषेधसे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है 
सद्दस्तुकी उत्पत्ति मायिक होती है 2 
असद्वस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है 

स्वप्न और जाग्रति मनके ही विलास हैं 
तच्ववोधसे अमनीभाव 


आत्मज्ञान किसे होता है ! si 
शान्तत्रत्तिका स्वरूप अ 
सुप्ति और समाधिका भेद ie 
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ज्ञानीका ने ध्करम्य KE 
त्रिविध ज्ञेय 

त्रिविध Ba और ज्ञानका ज्ञाता सर्वेश दै 
जीव आकादाके समान अनादि और अभिन्न है 
आत्मतच्वनिरूपण 

आत्मज्ञ ही अक्गपण है 

आत्मज्ञका महाज्ञानित्व 

जातवादमें दोषप्रदर्शन 

आत्माका स्वाभाविक स्वरूप 

अजातवाद बौद्धदर्शन नहीं है 
परमार्थपद-बन्दना 

भाष्यकारकतृक वन्दना 

शान्तिपाठ 
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तत्सङ्ग्मणे नमः 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


गोडपादीयकारिका, मन्त्रार्थ, ज्याङ्करमाष्य 
ओर माप्यार्थसहित 
Ska 
जाग्रदादित्रयोन्मुक्त जाग्रदादिभयं तथा । 
ओङ्कारैकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमास्यहम्‌ ॥ 
ज्ान्तिपाठ 


| ॐ भद्र कर्णमिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः | A = 
| खिररङ्घस्तुष्ठुवाससतनूभिव्यशेम देवहितं यदायुः॥ | 


3० झान्तिः ! झांन्तिः !! शान्तिः !!! 

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुने | यज्ञकर्ममे समर्थ 

d j _ a 
| होकर नेत्रोसे शुभ दर्शन करें तथा अपने खिर अंग और शरीरोसे स्तुति 


तापकी शान्ति हो | 


aÑ न sat बृद्धश्रवाः सस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। | 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः aia नो बृहस्पतिदेधातु ॥ | 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! i 
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प्रज्ञानांशुप्रतानेः स्थिरचरनिकरव्यापिभिव्याप्य लोकान 
सुकत्वा भोगान्स्थविष्ठान्पुनरपि घिवणो द्घासितान्कामजञन्यान्‌। 
पीत्वा सर्वान्विशेषान्सपिति मधुरभुझ मायया भोजयन्नो 
मायाखंख्यातुरीयं परमम्चतमज ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥१॥ 
जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरदिमियोंके विस्तारसे सम्पूर्ण 
लोकोंको व्याप्त कर [ जाग्रतू-अत्रस्थामें ] स्थूळ विषयोंका भोग करनेके 
नन्तर फिर | खप्नात्रस्थामं | बुद्धिसे प्रकाशित वासनाजनित सम्पूर्ण 
भोगोंका पानकर मायासे हम सत्र जीवोंको भोग कराता हुआ [ खयं ] 
आनन्दका भोक्ता होकर शयन करता हे तथा जो परम अमृत और 
अजन्मा ब्रह्म मायासे “तुरीय' ( चाथी ) संख्यावाला है, उसे हम नमस्कार 
करते हैं ॥ १ ॥ 
यो विश्वात्मा विधिजविषयान्‌ प्राइय भोगान्स्थविष्ठान्‌ 
पश्चाच्चान्यान्त्रमतिविभवान्‌ ज्योतिषां स्वेन सूक्ष्मान्‌ | 
सर्वानेतान्पुनरपि aa: सात्मनि स्थापयित्वा 
हित्वा सर्वान्विशेषान्विगतगुणगणः पात्वसो नस्तुरीय; ॥२॥ 
जो aaien [ जाग्रत-अवस्थामें ] Barra कर्मजनित स्थूळ भोगोंको 
भोगकर फिर [ खप्नकालमें | अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयोंको 
[ सूर्य आदि बाह्य ज्योतियोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकाश- 
से भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन सभीको अपनेमे स्थापित कर सम्पूर्ण 
Radin छोड़कर नि्गुणरूपप्ते स्थित हो जाता है, वह तुरीय परमात्मा 
हमारी रक्षा करे ॥ २ ॥ 
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चतुष्टयमामित्यतृद्‌ क्षरामत्याद्या- 
रभ्यते अत एव नपथवसम्बन्धा- 


भिधेयप्रमोजनानि वक्तव्यानि | 


यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धामि- | 
धेयप्रयोजनानि तान्येवेह भवितु- ` 
महन्ति | तथापि प्रकरणव्या- | 


चिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्याने 


तत्र॒ प्रयोजनवस्साधनाभिः 
व्यञ्जकत्बेनाभिधेयसम्बद्ध शास्त्र 
पारम्पर्येण विशिष्टसम्बन्धाभिधेयः 
प्रयोजनवद्धवति | कि पुनस्तः 
रप्रयोजनमित्युच्यते, रोगाः 


daa रोगनिवृत्तो खस्ता | 


‘go’ यह अक्षर ही यह सब 
कुछ हे | उसका व्याख्यानरूप तथा 


वेदान्तार्थका सारसंग्रहभूत यह चार 


प्रकरणोंत्राला ग्रन्थ “ओमित्येतदक्षर- 
मिदम' आदि मन्त्रद्वारा आरम्भ 
किया जाता है । इसीलिये इसके 
सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजनका 
प्रथक वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । वेदान्तशा्नमें जो-जो 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन हुआ 
करते हैं वे ही इस ग्रन्थमें भी हो 
सकते हैं । तो भी [ व्याख्याकार 
ऐसा मानते हैं कि ] जिन्हें किसी 
प्रकरण-ग्रन्यकी व्याख्या करनेकी 
इच्छा हो उन्हे संक्षेपसे उनका वर्णन 
कर ही देना चाहिये | 


तहाँ, प्रयोजनसिद्धिके अनुकूल 
साधन अभिव्यक्त करनेके कारण 
अपने प्रतिपाद्य विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाला शास्र परम्परासे विशिष्ट 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला 
हुआ करता है । अच्छा तो, [ इस 
शाका ] वह क्या प्रयोजन है! 
सो बतलाया जाता है-जिस 
प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी निवृत्ति 
होनेपर खस्थता होती है उसी 


तथा दुःखास्मकस्यात्मनो Cats A भिमाची आत्माको Ba 


उ छर] ny 
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प्रपश्चापशमे HAT | Ag होनेपर खस्थता 
N MG हा इसका 
भावः प्रयाजनम्‌ | 
A A las | A ~ A 2 
दैतप्रपश्चस्थाविद्याकृतत्वाद्रि- Fase अविद्याजनित है इस- 
दया तदुपशमः सादिति | उसको निति विद्यासे ही हो 
। सकता El अतः ब्रह्मविद्याको 


बक्षविद्याप्रकाशनायास्यारम्मः 0 

AEAN, EITADA = काशत करनेक [लये हो इसका 
क्रियते। यत्र RIRA भवति” आरम्भ किया जाता हे | “जहाँ 
(वृ०उ०२॥ ४ । १४) “यत्र Bow समान होता है” “जहाँ 
वान्यदिव स्याततत्रान्योऽन्यत्प- भिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा 
सयेद न्योऽन्यद्विजानीयात्‌” (qo का हव सकता ह अथवा दूसरा 

सरेको जानता है” “जहाँ इ 

उ० ४।३। ३१ ) os वास्य TE हा इसक 


S A ` १ ` 
सवमात्मवाभूत्तत्केन कं q- 


2, 66 


लयं सब कुछ आत्मा ही हो गया 
सतक बिज कप! है वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे? 
स्कॅन क विजानीयात्‌” (Zo उ० | और किसके द्वारा किसे जाने १” 
३) ४) १४) इत्यादिशुतिभ्यो- | इत्यादि श्रुतियोंसे इसी बरातकी सिद्धि 
saia सिद्विः । होती है| 
he m e 2 = x ` 

तत्र तावदोङ्कारनिणयाय प्रथम उन (चारों प्रकरणों ) में पहला 

प्रकरणमागमप्रधानम्‌ प्रकरण तो आंकारके खरूपका निर्णय 


प्रकरण- 

a = न करनेके लिये है। 

Far- त्मतचप्रतिपच्यु- तह आगम- 
तिपादा्थ- ( श्रुति ) प्रधान और आत्मतत्वकी 


. कतप्रपश्चस्योपशमे- | सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति बने 
ऽ्ैग्रतिपतती रज्ज्यामिव सर्पा- | जिस प्रकार Cah खरूपका ज्ञान 


| हो जाता है उसी प्रका 
दिविकल्पोपशमे gaa- | ages fafa AO win 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


ee 


atoe | 


<r 


qh eis wise es SSeS 
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नातपांदनाय उतायं 


कहलाता याक्ततत्तथा- 


ये तृताय 


प्रकरणम्‌ | 
अद्वैतस्य तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्ष-' 
भूतानि यानि वादान्तराण्यवेदि- 
कानि तेपासन्योन्यविरोधि- 


त्वादतथाथत्वेन तदुपपत्तिभिरेव 
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Sea 
तत्त्वका बोध होता है उसी द्वेतका 
युक्तिपृवेक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने- 
के लिये [ वेतथ्यनामक ] द्वितीय 
प्रकरण है | इसी प्रकार अद्वेतके भी 
मिथ्यात्वका प्रसंग उपस्थित न हो 
जाय इसलिये युक्तिद्वारा उसका 
सत्यत्व प्रतिपादन करनेके लिये 
तृतीय ( अद्वैत ) प्रकरण है | तथा 
अद्वेतके सत्यत्व-निश्चयके विपक्षी 
जो अन्य अवैदिक मतान्तर हैं वे 
परस्पर विरोधी होनेके कारण मिथ्या 
हैं, अतः उन्हींकी युक्तियोंसे उनका 


¦ खण्डन करनेके लिये चतुर्थ (अलात 


।नराकरणाय चतुथ प्रकरणम्‌ | 


थे पुनराङ्कारांनणय आत्म 

आकारस्य  तेत्त्वप्नातपत्त्युपा 

आत्मप्रतिपत्ति- यख प्रातपद्यत 
साधनत्वम्‌ इत्युच्यत | 


“मित्येतत्‌” (क० उ० १।२। | 


१५) “एतदालम्बनम्‌” (क०उ० | 


१।२। १७) “एतद्द्‌ सत्य 
BIA’ (Ho उ० ५। २) “ओमि- | 
त्यात्मानं युञ्जीत” ( मत्र्यु० ६। 
३ ) “ओमिति ब्रह्म” (de उ० 
१।८ । १) “ओङ्कार एवेद 
way’ ( छा० उ० २ । २३ 
३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। 


शान्ति ) प्रकरण है । 

ओंकारका निर्णय किस प्रकार 
आत्मतत्तकी प्राप्तिका उपाय होता 
है, सो अब बतलाया जाता है-- 
“ge यही [वह पद ] है” “यही 
आलम्बन है” “हे सत्यकाम ! यह 
[जो ओंकार है वही पर और अपर 
ब्रह्म है |” ““आत्माका ३० इस प्रकार 
ध्यान करे” “ॐ यही ब्रह्म है” “यह 
सब ओंकार ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे 


| यही बात जानी जाती है । 
} 
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विकल्पस्यास्पदो- 
SBA आत्मा पर- 
WA सम्प्राणा- 
दिविकल्पस्यास्पदो यथा तथा 
सोऽपि वाकप्रपञ्चः प्राणा- 


ओंकारस्य 
सर्वास्पदत्तम्‌ 


द्यात्मविकल्पविपय ओङ्कार 
एव | स॒ चात्मखरूपमेव, 


तदभिधायकत्वात्‌ । ओङ्कार- 
विकारशव्दाभिधेयश्च सर्वः | 
प्राणादिरात्मविकरपोऽभिधान- 
व्यतिरेकेण नास्ति । “वाचा- 
रम्भणं विकारो नामधेयम्‌’ ` 
(छा० So ६।१।४) “तदस्येदं 
वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः 


सं सितम्‌” “सबं हीदं नामनि” | 
इत्यादिश्रुतिभ्यः | 


अत आह-- | 


= oH, 
Boe vis <a 


<<, Ss ea 


i =. wd 


रञ्जु आदिके समान जिस प्रकार 


गीय आत्मा परमार्थ सत्य होने- 


अद्वितीय 


पर भी प्राणादि विकल्पका आश्रय 
हे उसी प्रकार प्राणादि विकल्पको 


oa करनेवाला सम्पूर्ण वाखिलास 
ओंकार ही है | और वह (ओंकार) 
आत्माका प्रतिपादन करनेवाला 
होनेसे उसका स्वरूप ही है । तथा 
ओंकारके विकाररूप शब्दोंके प्रति- 
पाद्य आत्माके विकल्परूप समस्त 
प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दोंसे 
भिन्न नहीं हैं, जैसा कि “विकार 
केवळ वाणीका विछास ओर नाम- 
मात्र है” “उस ब्रह्मका यह सम्पूर्ण 
जगत वाणीरूप सूत्रद्वारा नाममयी 


डोरीसे व्याप्त है” “यह सब नाममय . 


ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 
होता है | 
इसीलिये कहते हें 


३3» ही सव कुछ हे 
ओमित्येतदक्षरमिद्‌ सर्व तस्योपब्याख्यान 
भूतं भवद्भविष्यदिति INER एव । यच्चान्य- 
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥१॥ 


3» यह अक्षर ही सब कुछ है 


वर्तमान है उसीकी व्याख्या है; 


। यह जो कुछ भूत, भविष्यत्‌ और 


इसलिये यह सब ओंकार ही 
सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार d है । इसके 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


है॥ १॥ 


न 


zire मा Dig]tized by Arya SamafPourdetiot CHEnnai and eGangotri ७ 


>. ens नट? 


तस्यामिधानाव्यतिरेकात्‌ + | 
| होनेके कारण और सम्पूर्ण अभिधान 


` | मी ओंकारसे अभिन्न होनेके कारण 


पतं 
अभिधानस्य ARE 
दोङ्कार एवेदं सवम्‌ । पर च | 
त्रह्माभिधाना भिधेयोपायपूवकमेव | 


गम्यत इत्याङ्कोर एव 


तस्यतस्य परापरत्रह्वरूपस्याः 


्रस्यो मित्येतस्योपव्याख्यानम्‌ ; 
्रहमप्रतिपच्युपायस्वाद्र्मसमीपः 
तया विस्पष्टं प्रकथनस्ुपव्याख्यान 


oe ८2% 3 २७ 


ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है | 


| यह अभिधेय ( प्रतिपाद्य ) रूप 


मृ 
जितना पदार्थसमूह है वह अपने 
सिधान ( प्रतिपादक ) से अभिन्न 


यह सब कुछ ओंकार ही है । परः 
हा भी अभिधान-अभिधेय ( वाच्य- 
बाचक ) रूप उपायके द्वारा ही 
जाना जाता है, इसलिये वह भौ 
ओंकार ही हैं | 
यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर 
ॐ है, उसका उपव्याख्यान-त्र्मकी 
प्राप्तिका उपाय होनेके कारण उसके 
समीपतासे स्पष्ट कथनका नाम 
उपव्याख्यान है वही-यहा प्रस्तुत 
जानना चाहिये | इस वाक्यम 
प्रस्तुतं वेदितव्यम्‌ ( प्रस्तुत जानना 


mead वेदितव्यमिति वाक्यशेषः | द्विभ )' यह वाक्यशेष है । 


भूतं भवद्भविष्यदिति कालः 
त्रयपरिच्छेद्यं यत्तदप्योङ्कार 
एवोक्तन्यायतः । यच्चान्यस्त्रि 
कालातीतं कार्याधिगम्यं कालाः 
परिच्छेद्यमव्पाकृतादि 
प्योङ्कार एव ॥ १ a 


भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ इन 


| तीनों कालोंसे जो कुछ परिच्छेद है 
| बह भी उपर्युक्त न्यायसे ओंकार ही 


। इसके सिवा जो तीनों कालोसे 
परे, अपने कार्यसे ही विदित होने- 


। बाला और काल्से अपरिच्छेथ 
तद्‌ | अव्याकृत आदि है वह भी ओंकार 


ae ue ii 
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ओकारवाच्य AIT सर्वात्मक्रता 


अभिधानाभिघेययोरेकत्वेषप्य- 
भिधानप्राधान्येन निर्देश; कृतः | 


ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वमित्यादि | 


अभिधानप्राधान्येन निर्दिष्ट 
पुनरभिधेयग्राधान्येन निर्देशो 
$मिधानाभिघेययोरेकत्वप्रति- 
पततयर्थः । इतरथा ह्यमिधान- 
तनत्राभिधेयग्रतिपत्तिरित्यभिधे- 
यस्याभिधानत्वं गौणमित्याशङ्का 
स्यात्‌ | एकत्वप्रतिपत्तेश्र प्रयो- 
जनमभिधानाभिधेययोरेकेमैत् 
प्रयत्नेन युगपत्प्रविलापयंस्त- 
ढिलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येतेति । 
तथा च वक्ष्यति “पादा मात्रा 
मात्राश्च पादाः” (मा० उ० <) 
इति। तदाह-- 


वाचक और वाच्यका अभेद होने- 
पर भी वाचककी ग्रधानतासे ही उँ, 
ही सव कुछ है 
इत्यादि रूपसे निर्देश किया गया 
| है । वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
| वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे 
| किया हुआ निर्देश वाचक और 
वाच्यका एकत्व प्रतिपादन करनेके 
लिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति 
वाचकके अधीन होनेके कारण 
वाच्यका वाचकरूप होना गोण 
| ही होगा-ऐसी आशंका हो सकती 
हे । किन्तु वाच्य (ब्रह्म ) और 
वाचक ( आकार ) की ope- 
प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि 
उन दोनोंको एक ही प्रयत्नसे एक 
साथ छीन करके उनसे विलक्षण 
ब्रह्मको ग्राप्त किया जाय | ऐसा ही 
“पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही 
पाद हैं? इस श्रुतिसे कको भी । 
भव वही बात कहते हें. 


यह अक्षर 


सर्वे+ ह्येतद्‌ ब्रह्म यमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा 


चतुष्पात्‌ ॥२॥ 


यह सब ब्रह्म ही है । यह 


tee 


आत्मा ही ब्रह्म हे | 
चार पादों ( अंशु), गव, Hast Colection 


वहू यह आत्मा 


RC 
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ज्यृमानं प्रत्यगात्मतया 

नयेन निदिशति-अथमास्मेति। 
सोऽयमात्मोङ्काराभिधेयः परापर- 
व्यवस्थितश्वतुष्पात्कार्पा- 
qaa गोरिवेति । त्रयाणां 


विश्वादीनां पूर्वपूर्वप्रवरिलापनेन 


aa 


पद्यत इति कर्मसाधनः पादः 
शब्द) ॥ २॥ 


हृ सव ब्रह्म ही है | अर्थात्‌ यह 
; जो ओंकारमात्र कहा गया है, 
अबतक परोक्षरूपसे 
उस ब्रह्मको विशेषरूपसे 
प्रत्यक्षतया 'यह आत्मा ब्रह्म है! 
ऐसा कहकर निर्देश करते हैं | यहाँ 
`अयम्‌' शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे 
विभक्त किये जानेवाळे आत्माको अपने 
अन्तरात्मखरूपसे अभिनय ( अंगुलि- 
निर्देश ) पूवक “अयमात्मा त्रह्म' ऐसा 


| कहकर वतळाते हैं। ओंकार नामसे 


कहा जानेत्राला तथा पर और अपरः 
रूपसे व्यवस्थित वह यह आत्मा 
कार्षापणके# समान चार पाद (अंश) 
वाला है, गोके समान नहीं | विश्व 


सिरिति | आदि तीनं पादोमेसे क्रमशः पूर्व-पूव- 
तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति aw- 


साधनः पादशब्दः | तुरीयस्य | 
। तीन पादोमें “पाद? शब्द करणत्राच्य 


का ळय करते हुए अन्तमें तुरीय ब्रह्मकी 
उपलब्धि होती हे । अतः पहले 


है और तुरीयमें “जो प्राप्त किया 
जाय? इस प्रकार कर्मवाच्य है ॥२॥ 


"कले ल 


कथं चतुष्पाच्वमित्याह- 


वह किस प्रकार चार पादोंवाला 
है सो बतळाते है-- 


किसी देशविशेषमै प्रचलित father नाम काषोपण हे । यह 


सोलह पणका होता हे | जिस प्रकार रुपथेमें चार Waal अथवा सेरमे चार 


पोवे होते हैं उसी धरार ई 
f R 


गीर दे ह 


[गौ 
aa ‘om 
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जागरितस्थानो TG: gay एकोन 
विंशतिमुखः स्थूलभुग्वेश्वानर: प्रथमः पादः ॥३॥ 

जाग्रत्‌ अवस्था जिस [ की अभिव्यक्ति ] का खान है, जो afi- 
अज्ञ ( बाह्य विषयोंको प्रकाशित करनेवाला ) सात अंगोवाला, उन्नीस 
gaaer और स्थूळ विषयोंका भोक्ता है वह वेश्चानर पहला पाद है IRI 


जागरितं खानमस्येति | जाग्रत्‌-अवस्था जिसका स्थान 
जागरितस्थानः । qR: हे उसे जागरितस्थान कहते हैं । 
खात्मव्यतिरिक्त विपये प्रज्ञा Rane भिन्न विधयोंमे प्रज्ञा 
न्ती a ह SU बहिष्प्रक्ञ कहते हं, अधातू 
यस्य स वहिष्प्रज्ञो बढिबिपयेव जिसकी अप्रिया ge ता 
ग्रज्ञाविद्याकृतावभासत इत्यर्थः । | विषयोसे सम्बद्ध-सी भासती हे । इसी 
तथा सप्ताद्वान्यस्य “तस्य ह वा | प्रकार जिसके सात अंग हैं अर्थात्‌ 
एतस्यात्मनो वेश्चानरश्य मूध इस उस वैश्वानर ओत्माका qan 
amaga: प्राणः ii है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, 
Taai संदेहो बहुलो | ("गन ( eae 
Ay 3 | (अन्नका कारणरूप जळ) ही मूत्र 

बस्तिरेव रयिः प्रथिव्येव पादो” | स्थान है और apes ही चरण है”इस 
(छा० उ०५। १८ | २) इत्य- | श्रुतिके अनुसार अभिहोत्रकल्पनामें 
भिहोत्रकरपनाशेपत्वेनाहवनीयो- | OTE होनेके कारण आहवनीय 


ठः त्ये अग्नि उसके मुखरूपसे बतलाया 
STA मुखत्बेनोक्त इत सपाः गया है । इस प्रकार जिसके सात 


ङ्गानि यस्य स सप्ताह: । अंग हैं उसे ही सांग कहते F | 
तथेकोनबिशतिमेखान्यस्य तथा जिसके 


डे Salk Ses, 
बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च | दश तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्दिय 
2 


qa वाय $ j 
Z : INE पळ ॥ सए, वाय, तरसा मने, बुद्धि, 


FN 
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नरश्रेति 


यद्वा Rami 
श्वानरः । विश्वानर एव 
वैश्वानरः | 
स्‌ प्रथमः 


ana पाद; । 


एतत्पू्यकत्वादुत्तरपादाधिगमस्य 


प्राथम्यमस्य | 
कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्यः 


~ 


Ce 
सवापण्डात्मानन्य- | 
। होनेके कारण वही पहला पाद है । 


अहंकार और चित्त-ये जिसके 
मुखके समान सुख अर्थात्‌ उपलब्धि- 
के द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणोंवाला 
वैश्वानर उपर्युक्त द्वारोंसे शब्द आदि 
स्थूळ त्रिषयोंको भोगता है इसलिये 
[ह स्थूलभुक्‌ है । सम्पूर्ण नरोंको 
[अनेक प्रकारकी योनियोंमें] नयन 
( वहन ) RAR कारण वह विश्वा- 
नर! कहलाता है; अथवा वह विश्व 
( समस्त ) नररूप हैं इसलिये 
विश्वानर है । विश्वानर ही [ खार्थमें 
तद्वित अण प्रत्यय AAA | वैश्वानर 
कहलाता है | समस्त देहोसे अभिन्न 


परवती पादोंका ज्ञान पहले इसका 
ज्ञान होनेपर ही होता है, इसलिये 


| यह प्रथम है | 


जंका-““अयमात्मा ब्रह्म” इस 
श्रतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको 


masa AGUA प्रकृते | चार पादोंवाछा बतलानेका प्रसङ्ग 


द्युलोकादीनां मूर्घाद्यङ्घत्बमिति । 


नेप दोषः । ada प्रप- 


वेश्वानरस्य सपाङ्ग- 
अवस्य साधिदेवि 
त्वादिप्रतिपादने स्य सा 


हेतुः 


कस्यानेनात्मना | 


था | उसमें युलोकादिको उसके मूधो 
आदि अंगरूपसे केसे बतळाने लगे £ 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही 
अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपञ्चके चतु- 


चतुष्पारबस्य AARNA उका प्रतिपादन करना ३४ है। 


SoA A 
IS sy छ नृषद्‌ का 
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एवं च सति सर्वग्रपश्लोपशमे- 
Batata: । सर्वभूतस्थश्वात्पेको 
दष्टः स्यात्‌ सवेभूतानि चात्मनि । 


“यस्तु सर्वाणि भूतानि”(६० उ० | 
६ ) इत्यादिश्रृत्यर्थ उपसं हृतश्चेवं | 


स्यात्‌ । अन्यथा हि स्वदेहपरि- ॥ 
| तो सांख्यद्शन आदिके समान 


च्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्या- 
दिभिरिव इष्टः स्यात्तथा च 
सत्यद्वैतमिति श्रुतिक्रतो विशेपो 
न स्यात्‌, सांख्यादिदर्शनेना- 
विशेषात्‌ | इष्यते च सर्वोपनिषदां 
सर्वात्मेक्यग्रतिपादकत््म्‌ | अतो 
युक्तमेवास्याध्यात्मिकस्य पिण्डा- 
त्मनो धुलोकादङ्कत्वेन विराडा- 
त्मनाधिदै विकेनैक त्वमभिग्रेत्य 

सप्ताङगत्ववचनम्‌ । “मूर्धा ते 
व्यपतिष्यत्‌” (Blo उ० ५। 
१२।२) इत्यादिरिङग दशनाच्च 


| निषेध वक a 
निपेधपूवक Azan 


hae es oss nl one at oe a 


ऐसा होनेपर ही सारे प्रपञ्चके 
गी सिद्धि हो 
सकेगी । समस्त भूतोंमें स्थित एक 


| आत्मा ओर आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंका 


साक्षात्कार हो सकेगा और इसी 
प्रकार “जो सारे भूतोंको [ आत्मामें 
ही देखता है ]” इत्यादि श्रृतियोके 


अथका उपसंहार हो सकेगा | नहीं 


अपने देहमें परिच्छिन्न अन्तरात्माका 
ही दर्शन होगा । ऐसा होनेपर 
‘अद्वैत है? इस श्रुतिग्रतिपादित 
विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी; 
क्योंकि सांस्यादि दर्शनोंकी अपेक्षा 
इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी | 
परन्तु सम्पूर्ण उपनिपदोंको आत्माके 
एकत्वका प्रतिपादन तो दृष्ट ही है। 
इसलिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा- 
का ASH आदिके अंगरूपसे आधि- 
दैविक पिण्डात्माके साथ एकत्व 
प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस- 
च Sere प्रतिपादन उचित ही 
ae 

क | “तेरा शिर गिर 


fa ' जाता” आदि वाक्य भी इसमें हेतु हे । 

वेराजकत्वमुपलक्षणाथ हिरण्य- ु 
गर्भाव्याकृतात्मनोः | उक्तं चैतन्‌ | प्रतिपादन किया है वह ति 
7 आर 


यहाँ जो बिराट्के साथ एकत्व 
९! 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Sele एकत्वको उपलक्षित 


| 0...) । नल लक तत te > 
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मधुनाह्मणे “यश्चायमस्यां एथिव्यां करानेके लिये है । मधुब्राह्मणमें ऐसा 
कहा भी है-- यह जो इस प्रथिवीमें 
तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा 
यह जो अध्यात्मपुरुष है [ वे दोनों 
एक हैं |” इत्यादि | कोई विशेषता 
रहनेके कारण सोये हुए पुरुष 
और अव्याकृतका एकत्व तो सिद्ध 
ही है । ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध 
गा कि सम्पूर्ण द्रेतकी निवृत्ति 

सर्वहैतोपशमे चाहे तमिति || ३॥ . होनेपर wea ही है । ३॥ 


Ste 


FASE 


एव च सत्यतासद्ध भावेष्यात 


आत्माका द्वितीय पाद--तेजस 
समस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिः 
मुखः प्रविविक्त भुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥४॥ 
खप्न जिसका स्थान है तथा जो अन्तःप्रज्ञ, सात अंगोंवाला, उन्नीस 
मुखवाला और सूक्ष्म विषयोंका मोक्ता है वह तैजस [ इसका ] दूसरा पाद है । 


am स्थानमस्य तेजसस्य | खम्न इस तैजसका स्थान है 

| इसलिये यह खम्नस्थानवाला | कहा 

qaaa: | जाग्रत्मज्ञानेक- जाता ] a | अनेक साधनवती 
जाग्नतकाढीना बुद्धि मनका स्फुरण- 

साधना बंप नाना मा ages 


सम्त्रन्धिनी-सी प्रतीत होती हुई 
+ सपन || भूत 
मन+स्पन्दनमात्रा सता तथा में वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती 


संस्कार मनस्याधत्ते। तन्मनस्तथा | है । चित्रित aah समान इस 


| राले 
स _ | प्रकारके संस्कारोसे युक्त हुआ वह 
संस्कृत चित्रित इव पटो बाह्य | मन अविद्या कामना और RA 


साधनानपेक्षमविद्यक्रामक्रमेशिः,,.: शरण गबसाधनकी अपेक्षाके बिना 


> A ` 
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यमाणं TIAMAT! तथा | ह 
चोक्तम्‌ “अस्य लोकस्य सर्वा- | ` 


बतो मात्रामपादाय” (go 
उ०४।३।९) इति । तथा “परे | 
देवे मनस्येकीभवति” (प्र० 
उ० ४।२) इति प्रस्तुत्य 
“अत्रैष देवः AA महिमानमनु- 
भवति” (ge go ४।५) 
इत्याथवणे | 


इन्द्रियापेक्षयान्त/खत्वान्मन- 
सस्तद्वासनारुपा च समे प्रज्ञा 

= A प्रक्ञाया 
यस्येत्यन्त/प्रज्ञः। विपयशान्यायां 
केवलप्रकाशखरूपायां विपयित्वेन 
भवतीति तेजसः । विश्वस्य | 
सविपयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलाया 
भोज्यत्वम्‌ । इह पुनः केवला 
बासनामात्रा प्रज्ञा भोज्येति 
प्रविविक्तो भोग इति । समान- 


मन्यत्‌ । द्वितीय; पादस्तैजसः।।४।| 


ee ee ee AE a 
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ही प्रेरित होकर जाग्रत-सा 
मासने लगता ह | ऐसा ही 
कहा भी है-- इस सर्वसाधन- 


सम्पन्न छोकके सस्कार ग्र 


फे सस्कार ग्रहण करके 
इत्यादि । तथा 
आथर्वश्रतिमें भी [ समस्त इन्द्रियाँ] 


ie 
[an देखता है |” 


६६ ट्‌ ~ ~ 
“परम ( इन्द्रियादिसे उत्कृष्ट ) देव 


( प्रकाशनशील ) मनमें एकरूप हो 


=> वडी >> wel as, 


जातो हैं” इस प्रकार ग्रस्तावनाकर ' 


कहा है “यहाँ-खप्तावस्थामें यह देव 
अपनी महिमाका अनुभव करता है |” 

अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन 
अधिक अन्तःस्थ है, सप्नावस्थामें 


जिसकी प्रज्ञा उस (मन) की 


वासनाके अनुरूप रहती हे उसे 
अन्तःप्रज्ञ कहते हैं; वह अपनो 


विपयशून्य और केवळ प्रकाशखरूप 
प्रज्ञाका विषयी (अनुभव करनेवाला) 
होनेके कारण 'तैजस” कहा जाता 
है । विश्व बाद्मयविषययुक्त होता है, 


` 


इसलिये जागरित अवस्थामें स्थूळ प्रज्ञा | 


उसकी भोज्य है । किन्तु तैजसके लिये 
केवळ वासनामात्र प्रज्ञा भोजनीया है; 
इसलिये इसका भोग सूक्ष्म है । शेष 
अथ पहलेहीके समान È | यह 
तजस ही दूसरा पाद है ॥ 9 ॥ 


00-0. Prof. Satya एक sshRcoection. 
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(शनादशनवस्योखच्वाप्रबोध- [TAAR अभावरूप] खापा- 
वस्थाके दर्शन ( जाग्रतूस्थान) और 
azza ( स्वप्नस्थान ) इन दोनों ही 
वृत्तियोंम समान होनेके कारण सुषुप्ति 
अवस्थाको [ उससे प्रथक्‌ | ग्रहण 
AR लिये ‘aa सुप्तः इत्यादि 


ति PE विदोयण दिये जाते हैं| अथवा तीनों 
स्थानिय GATTE हु अत्रस्थाओंमें तत्तका अज्ञानरूप 


निद्रा समान ही हे इसलिये पहले 
दो emia सुपुप्तिका विभाग 
aw विभजते- करते E— 
तीय पाद्‌--्राज्ञ 
यत्न सुप्तां न कथन काम कामयत न कथन 
खप्न पश्यात तत्सुषु्तस्‌ । सुषुप्तस्थान एकाभूत' 
प्रज्ञानघन णएवानन्दमयां द्यानन्दभुक्चतासुखः 
प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥ 
जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता 
और न कोई खप्न ही देखता है उसे सुषुप्ति कहते हैं । वह सुषृप्त जिसका 
थान है तथा जो एकीमूत THE ज्ञानखरूप होता हुआ ही आनन्दमय, 
आनन्दका मोक्ता और चेतनारूप सुखवाला है वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद alll 
यत्र यसिन्थाने काले वा| जहाँ यानी जिस स्थान अथवा 
समयमें सोया हुआ पुरुष न कोई 
सुतो न कञ्चन खप्न पश्यति न | खप्न देखता और न किसी भोगकी 
ही इच्छा करता है, क्‍योंकि gI- 
बस्थामें पहली दोनों अवस्थाओके 
RERI पूवयोरिवाल्यभाग्रडपळश्वण सा हैं idol LALAT SURA 


कञ्चन कामं कामयते न हि 
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खप्नदशेन कामो वा कश्चन विद्यते | 
तदेतत्सुपुत स्थानमस्येति | 
सुषुप्तस्थानः | | 

स्थानद्रयप्रविभक्त मनःस्पन्दित 


तथारूपापरित्या- | 


द्वैतजात॑ 
~ ~~ tA A | 
गेनाविवेकापन्न नंशतमोग्रस्तसि- 
वाहः सप्रपश्चमेकी भूत भित्युच्यते। 


अत एव सम्नजाग्रन्मन!स्पन्दनानि 


ज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमव- 
स्थाविवेकरूपस्वात्प्रज्ञानघन 
उच्यते । यथा रात्रौ नेशेन | 
तमसाविभञ्यमानं सबं घनमिव | 
तद्वप्रज्ञानघन एव | एवशब्दान्न | 
जात्यन्तरं प्रज्ञानव्यतिरेकेणा- 
सतीत्यर्थः | 

मनसो विपयविपय्याकार | 


स्पन्दनायासदुःखाभावादानन्द- 


मय आनन्दगागो-ताररढ एव dh 


अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं 
होती, वह यह सुषुप्त अवस्था ही 


जिसका स्थान है उसे . सुपुप्तस्थान 


| कहते हैं । 


जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे 
दिन आच्छादित हो जाता है उसी 


प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें विभिन्न 


| रूपसे प्रतीत होनेवाळा मनका स्फुरण- 


रूप देतसमह [इस अवस्थामें ] प्रपञ्चः 
के सहित अपने उस(विशिष्ट) खरूप- 
का त्यागन कर अज्ञानसे आच्छादित 
हो जाता है; इसलिये इसे “एकी भूत! 
ऐसा कहा जाता है । अतः जिस 
अवस्थामें खप्न और जाग्रतू--ये मनके 
स्फरणरूप प्रज्ञान घनीभूतसे हो 


, जाते हैं, वह यह अवस्था अविवेकः 


रूपा होनेके कारण प्रज्ञानघन कही 
जाती है । जिस प्रकार रात्रिम 
ात्रिके अन्धकारसे garan प्रतीति 


‘ 


न होनेके कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च | 


घनीभूत-सा जान” पड़ता है उसी 
प्रकार यह प्रज्ञानघन ही है | ‘ea? 


| शब्द्से यह तात्पर्य है कि उस 


समय प्रज्ञानके सिवा कोई अन्य 
जाति नहीं रहती | 
मनका जो विषय और विषयी- 


` 


STE स्फुरित होनेके आयासका 


छि उसका अभाव होनेके . 
॥रण यह आनन्दमय अर्था त्‌ | 
Hean हे; केवल । 


छ आनन्दमात्र 


bases ct 
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अनात्यन्तिकत्वात्‌ | यथा लोके 


निशायाससख्धितः 
नरायासाखतः 


सुख्यानन्द- 


परम 


३२ ) इति श्रुतेः | 
समादिग्रतिवोधचेतः प्रति | 
द्वारीभूतत्वाच्चेतोयुखः । बोधः | 
लक्षणं वा चेतो द्वारं मुखमस्य | 
aaen प्रतीति चेतोयुखः । | 
भूतभविष्यज्ज्ञातृत्वं सर्वविषय- | 
ञतृत्वमस्यैवेति AT | सुपुप्तोडपि 
हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते । 
अथ वा प्रज्ञप्तिमात्रमस्येवासा- 


१७ 


<=, 


<<. 
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ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें 
आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं है; 
जिस प्रकार लोकमें अनायासरूपसे 
स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग 
करनेवाला कहा जाता है, उसी 
प्रकार, क्योंकि इस अत्रस्थामें यह 
आत्मा इस अत्यन्त अनायासरूपा 
स्थितिका अनुभव करता है, इसलिये 
यह आनन्दभुक्‌ कहा जाता है; 
जैसा कि “यह इसका परम आनन्द 
है” इस alae सिद्ध होता है | 


AY 


खप्नादि ज्ञानरूप चेतनाके प्रति 
द्वाखरूप होनेके कारण यह 
चेतोमुख हे । अथवा खपादिकी 
प्राप्तिके लिये ज्ञानखरूप चित्त ही 
इसका द्वार यानी मुख है, इसलिये 
यह चेतोमुख है | भूत-भविष्यत्का 
तथा सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यही 
है, इसलिये यह प्राज्ञ है | 
सुषुप्त होनेपर भी इसे भूतपूर्वगतिसे 
‘mg कहा जाता है। अथवा 
केवल wate ( ज्ञान ) मात्र इसीका 
असाधारणरूप है, इसलिये यह 


` धारणं रूपमिति राज्ञः, इतरयो- प्राज्ञ ह क्योंकि दूसरोंको ( विश्व 


j 


विशिष्टमपि विज्ञानमस्ति | aise 


| 


्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥ | 


ओर .तैजसको ) तो विशिष्ट विज्ञान 
भी होता है । वह यह प्राज्ञ ही 


| तीसरा पाद है ॥ ५॥ 


CC-0. Prof. Satja WE Srastri Collection. 
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ग्राज्ञका सवकारणत्व 
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एष सवेश्वर एप Tags एषो$न्तयाम्येष यानः 
सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ NS 


यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तयामी ह 


जीवोंकी उत्पत्ति तथा लयका स्थान 
भी है ॥ ६॥ 
एप हि स्वरूपावस्थः 


साधिदैविकस्य भेदजातस्य सवेस्ये- 


शिता नैतसाञ्जात्यन्तरभूतोऽः 

न्येपामिव । “्राणवन्धनं हि 

सोम्य Aas” (Blo To ६।८। 

२) इति श्रुतेः । अयमेव हि सवस्य 

सवेभेद।वखो JAAT सवज्ञः | 

एपोऽन्तर्याम्यन्तरनुप्रत्रिवय सर्वेषा 
भूतानां नियन्ताप्येप एव । अत 

एव यथोक्त सभेदं जगत्प्रस्यत 
इत्येप योनिः सवस्य | यत एवं 
प्रभवक्षाप्ययश्च प्रभवाप्ययौ हि 
॥६॥ 


0. Prof. Satya Vrat Sh 


भूतानामेप एव 


सर्वेश्वरः | 


और समस्त 


होनेके कारण यह सवका कारण 

अपने खरूपमें स्थित यह (प्राज्ञ) 
ही सर्वेश्वर है, अर्थात्‌ अविदैवके 
सहित सम्पूर्ण भेदसमूहका ईश्वर 
ईशन ( शासन ) करनेवाला है | 
| “हे सोम्य ! यह मन ( जीव ) प्राण 
( प्राणसंज्ञक ब्रह्म ) रूप बन्धनवाला 
है” इस श्रुतिसे अन्य मतावळम्बियों- 
के सिद्रान्तानुसार [ सर्वज्ञ परमेश्वर ] 


नहीं है । सम्पूर्ण भेदमें स्थित हुआ 
यही सबका ज्ञाता है; इसलिये 


न्तयामी है अथात्‌ समस्त प्राणियों- 


ga maa कोइ विजातीय पदार्थ | 


यह waa हे । [ अतएव ] यह | 


के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका , 


नियमन करनेबाळा भी यही है । 
इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा 
जगत्‌ उत्पन्न होता है; इसलिये यही 
सबका कारण है | क्योंकि ऐसा है, 


इसलिये यही समस्त प्राणियोंका ) 


उ 


पत्ति और 
stri Collection 


SAATA भी है ॥६॥ 


है > 


i 
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एक हा आत्माक तान भद 


एते हाँ इस पूर्वोक्त aaa ये छोक 
agema GIR तेजसः | 
घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्थृतः ॥ १ ॥ 


va akas है, तैजसं अन्तःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घनम्रज्ञ 

) है । इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है ॥१॥ 

बहिष्प्रज्ञ इति । पयायेण | वहिप््ञ इत्यादि । इस छोकका 

त्रिसानसारसोऽहमिति स्मृत्या 5 whims 
खानोंचाला होनेसे और “मैं वही 


प्रतिसन्धानाचच स्थानत्रयव्यतिरि | इस प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्धान 
' किया जानेके कारण आत्माका तीनों 


` क्तत्वमेकत्वं JARA च | स्थानोंसे प्रथक्त्व, एकत्व, Bea 


सिद्ररि संगः ता है, जेस 

सेद्धमित्यभिप्रायः। महामत्खादि ` 8 सिद्ध होता है, जैसा 
| कि महामस्यादि इष्टान्तका वर्णन 

दृष्टान्तश्चुतेः॥ १॥ । करनेत्राली श्रुति # बतलाती है ॥ १॥ 


a जिस प्रकार किसी नदोमें रहनेवाला कोई बलवान्‌ मत्स्य उसके प्रवाहसे 
+ विचलित न होकर उसके दोनों तटोंपर आता-जाता रहता है, किन्तु उन 
। तटोसे पृथक्‌ होनेके कारण उनके गुण-दोषोंसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार 
| कोई बड़ा पक्षी आकारमें खच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार खमन 
और जाग्रत्‌ दोनो खानोमै सञ्चार करनेवाला आत्मा एक, असंग और शुद्ध है- 
ऐसा मानना उचित हीं“ है Prot Sava vek Aet ९७५००४०)-३ | १८, १९ ) 
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विश्वादिके ARTA स्थान 


जागरितावस्थायामेव विश्वाः | 
दीनां त्रयाणामनुभवप्रदरशनार्था$- तीनोंका 


| यह छोक कहा जाता है--- 


यं 'छोक!- 


जाग्रत्‌ अवस्थामें ही विश्व आदि 
अनुभव दिखलानेके fea 


दक्षिणाक्षिमुखे feat मनस्यन्तस्तु तेजसः । 


S A A J AN व्यव स्थि र 
आकाश च हृदि प्राज्ञाखघा देहे व्यवस्थित: ॥ २ ॥ 
दक्षिणनेत्ररूप द्वारमे विश्व रहता है, तेजस मनके भीतर रहता है, 
प्राज्ञ दृदयाकाशमे उपलब्ध होता है । इस प्रकार यह [ एक ही आत्मा ] 


शरीरमें तीन प्रकारसे स्थित हे ॥ २ 


दक्षिणमक्ष्येत मुख तस्मिन्‌ 
प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां AAS- 
नुभूयते । “इन्धो ह वै नामेप 
योऽयं दक्षिणेड्शन्युरुप)” (ge 
उ०४।२।२) इति श्रुतेः | 
इन्धो दीसिंगुणो वैश्वानर; | 
आदित्यान्तर्गतो वेराज आत्मा 
चक्षुपि च द्रष्टकः । 

नन्वन्यो हिरण्यगभः क्षेत्रज्ञो 


दक्षिणेडक्षण्पक्षणोनियन्ता द्रष्टा 
चान्यो देहखामी | 


_& १, जो जागरित अवस्था स्थूल पदार्थोका सो जज स्थूल पदार्थाका भोक्ता 
हाता 2 | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


\\ 

दक्षिण नेत्र ही मुख ( उपलब्धि- 
का स्यान) है; उसीमें प्रधानतासे 
स्थूळ पदार्थोके साक्षी विश्वका 
अनुभव होता है। “यह जो दक्षिण 
नेत्रमे स्थित पुरुष हे 'इन्धे' नामसे 
प्रसिद्ध है” इस्‌ श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है | दीप्तिगुणविशिष्ट वेश्वानरवी 
‘ea कहते हैं | आदित्यान्तर्गत 
वेराजसंज्ञक आत्मा और नेत्रोंमें स्थित 
साक्षी-ये दोनों एक ही हैं । 

शंका-हिरण्यगर्भ अन्य है तथा 
दक्षिण नेत्रमै स्थित नेत्रेन्द्रियका 
नियन्ता और साक्षी देहका खामी 
aa अन्य है । [ उन दोनोंबी 
एकता कैसे हो सकती èa: | 
'होनेके कारण इदध-दीस 


[० भा० क्षागुम-प्रकरपा 
गाया lea by Arya WE Eni Chennai and eGangotri 
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न्‌) खतो भेदानभ्युपगमात्‌। | 
देवः सर्वभूतेषु गूढः | 


। ‘art चापि at विद्धि 
[ भारत” (गीता 23 | 
विभक्त च भूतेपु विभक्त- 


मिव च स्थितम्‌” (गीता १३। 
१६ ) इति स्मृतेः । सवेषु करणे 
ARSA दृक्षिणाक्षण्युप- 


लब्धिपाखदशनात्तत्र विशेषेण 
निदेशो विश्वस्य | 


दक्षिगाक्षिगतो रूपं ष्ट्रा नि- | 


मोलिताक्षस्तदेव सरन्मनस्यन्तः- 
aa इव तदेव वासनारूपाभि- 
व्यक्त पश्यति | यथात्र तथा 


~ 


aa | अतो मनयन्तस्तु तेजसो- 


~ 


ऽपि विशव एव | 


आकाशे च हृदि सरणाख्य- 
व्यापारोपरमे प्रा, „एकीभूत | 


२१ 


समाधान-नहीं [ ऐसी वात 
नहीं है |, क्योंकि उनका खामाविक 


_ | भेद नहीं माना गया, क्‍योंकि 
(3o उ० ६। ११) इति| « 


सम्पूर्ण भूतोंमें एक ही देव छिपा 
हुआ हैं” इस श्रतिसे तथा हे भारत ! 
समस्त ANA क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान 

| वह वस्तुतः ] विभक्त न होकर 
it विभक्तके समान स्थित है” इत्यादि 
स्मृतियाँसे भी [यही वात सिद्ध 
ही है ]। सम्पृण इन्द्रियोमे समान- 
इपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण 
नेत्रमें उसकी उपलब्धिकी स्पष्टता 
देखनेसे वहीं विश्वका विशेषरूपसे 


| निर्देश किया जाता है | 
| 


॥ J, 


a 


दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप- 
| को देखकर फिर नेत्र qq मनमें 
| उसीका स्मरण करता हुआ वासना- 
gA अभिव्यक्त उसी रूपका SAH 
| उपलब्धकी तरह दशन करता है | 
| जिस प्रकार इस अवस्थामें होता है, 
ठीक वैसा ही aad होता है । 
[इसलिये यह जाग्नतूमें खप्न ही हे ] 
अतः मनके भीतर स्थित तैजस भी 
विश्व ही है। 
तथा स्मरणरूप व्यापारके निवृत्त 
हो जानेपर हृदयाकाशमे स्थित प्राज्ञ 
मलबार माव हो जानेके 


Schon Cann 
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TAIT एव भवति; मनोव्यापा- | 
£ | 
राभावात्‌ | दशनसरणे एव हि | 
मनःस्पन्दिते; तदभावे gA- 


बिशेषेण ग्राणात्मनावस्थानम्‌ | 


“आणो बेबैतान्सबान्सवङके” | 


(छा० 3० ४।३।३) इति श्रतेः | 
तजसो हिरण्यगर्भो मनः 


स्थत्वात्‌ | “लिङ्गं मनः” (go | 5 


3० ४ | ४ | ६) | “मनोमयोऽयं 
पुरुष” ( बृ० उ०५।६।१) 
इत्यादिश्रृतिभ्यः | 


[ गो० Flo 


ai and eGangotri 
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कारण एकीभूत और घनप्रज्ञ ही 


| हो जाता हे । दर्शन और स्मरण हौ 


मनका स्फुरण हैं, उनका अभ 
हो जानेपर जीतवका हृदयके 
| भीतर ही निर्विशेष प्राणरूप पे स्थित 
| होना है [वही जाग्रतूमें सुपुप्तिहै] | 


जो 


प्राण ही इन सबको अपनेमें लीन 
कर छता हे” इस श्रुतिसे यही 


| प्रमाणित होता हे । मनःस्थित 
होनेके कारण तेजस ही हिरण्यगर्भ 


हे ।# “१ gaa अवयत्रवाळा ] 
| छिङ्गरूप मन” “यह Te 


मनोमय है” इत्यादि श्रतियोंसे भी 
[ तेजस और हिरण्यगर्भकी एकता 
सिद्ध होती है ]। 


नचु व्याकृतः प्राणः सुषु । 
तदात्मकानि करणानि भवन्ति | 


कथमव्याकृतता ? 


# क्योंकि तैजसकी उपाधि व्यष्टि मन है 


तथा समष्टिव्यष्टिका परस्पर अभेद है | 


“यहाँ हिरण्यगर्भो ही पुरुष? 
† क्योंकि सोये हुए पुरुषक्रे पास 


दिखायी देता है | 


शंका-सुपुप्तिमें भी प्राण तै 


व्याकृत ( बिशेषभात्रापन्न ) ही 
हाता है | तथा [ 'प्राणो हयतैता- 
Warden’ इस श्रतिके अनुसार] 
इन्द्रियाँ भी प्रागरूप ही हो जाती हैं| 


गयी 


कहा गया है । 


बैठे 
इ Pinte वह ऐसा ही 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ra फिजी 1 
ओर हिरिण्यगर्भकी समष्टि मन ' 


: सका अव्याकृतता कैसे कही 


~ 


| 
| 
l 


are at | 


भआगरगस-प्रकरण 
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कतस्य [ 
अव्याकृतस्थ | 


दोष) 


नेप 


2 FOR त et थे GU 
व प्राणस्य तथाप पण्डः 


ज्य kas 


वेशेषाभिमाननिरोधः 
प्राणे भवतीत्यव्याकृत एव प्राण; | 
aye परिच्छिन्नाभिमानवतास्‌ | | 
प्राणलये परिच्छिन्ना- | 
भिमानिनां प्राणोऽव्याकृतस्तथा । 
प्राणाभिमातिनोऽप्यत्रिशेपापत्तावः 


व्याकृतता समाना प्रसवबीजात्म- 


कत्वं च तदभ्यक्षथैकोऽव्याकृता- 
वः । परिच्छिन्नाभिमानिना- 


मध्यक्षाणां च तेनेकत्वमिति 
पूर्वोक्त बिशेषणमेकी भूतः प्रज्ञान 
घन इत्याञुपपन्नम्‌ | तसिचुक्तः 


हेतुत्वाच्च | 


aD lie aie 
समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि अव्याकृत पदार्थमें देश- 


| काळरूप विशेष भात्रका अभाव होता 


A 


| है । यद्यपि [ जैसा कि स्वप्नावस्थामें 


ता है] प्राणका अभिमान रहते हुए 
गे उसकी व्याकृतता है ही तथापि 
सुपृप्तावस्थामें प्राणमें पिण्डपरि- 
च्छिन्न विशेषका अभिमान [ अर्थात्‌ 
यह मेरे शरीरसे परिच्छिन्न प्राण 
है--ऐसा अभिमान]नहीं रहता; अतः 
परिच्छिनदेदामिमानियोके लिये भी 
उस समय वह अव्याकृत ही है । 


1, QU, 


1 


जिस प्रकार प्राणका ल्य [अर्थात्‌ 
मृत्यु ] होनेपर परिच्छिन्न देहाः 
०७. ` 
मिमानियोका प्राण अव्याकृतरूपम 


| रहता है उसी प्रकार प्राणाभिमानियों- 


को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त 


| होनेपर उसकी अव्याकृतता ओर 


प्रसव-बीजरूपता वैसी ही है। अतः 
[ अव्याकृत और सुषुप्ति ] इन दोनों 
अवस्थाओंका साक्षी भी अव्याकृत 
अवस्थामें रहनेवाला एक ही [ चेतन 


| आत्मा ] है | परिच्छिन देहोंके 


अभिमानी और उनके साक्षियोंकी 
उसके साथ एकता है; अतः [प्राज्ञके 
लिये] 'एकीभूतः प्रज्ञानघनः’ आदि 
पूर्वोक्त विशेषण उचित ही हैं; 
विशेषतः इसलिये भी, क्योंकि इसमें 
[ अधिदैव अव्याकृत और अध्यात्म 
प्राज्नकी एकतारूप ] उपयुक्त हेतु 


CC-0. Prof. Satya vhs आड 
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कथं प्राणशब्दत्वमव्याकृतस्थ । | 
“प्राणबन्धन हि सोम्य मनः”? | 
(छा०उ०६।८। २) इति श्रुतेः । 


नछु तत्र “सदेव सोम्य” 
(छा०उ०६।२।१) इति. 


Tht Aa प्राणशब्दवाच्यम्‌ । | 
नेप दोपः, बीजात्मकत्वास्यु- ' 
merce पंगमात्सत; | यद्यपि | 
fmm TER प्राणशब्दवाच्य | 
परत्वम्‌ तत्र तथापि जीवप्रसव- | 
बीजात्मकत्वमपरित्य- | 
ज्यत प्राणशव्दत्वं सतः सच्छन्द- 
वाच्यता च । यदि हि निबीजरूपं 
विवक्षितं अक्षाभविष्यत्‌ “नेति 
नेति” ( ब्रश उ० ४। ४ । २२, 
४।५। १५) “यतो वाचो 
निवतेन्ते” (Fo go २ | ९) 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अबि- 
दितात्‌” (के० go १] ३) 
इत्यवक्ष्यत्‌ “न सत्तन्नासदुच्यते” 
(गीता १३। १२) इति स्मृतेः । 


21, 
NT “यी > 


A 
[ गो० का० 
Se Se नहर, 


SD oe OH 


शंका 422. 
शका-।कन्तु अव्याकृत प्राण! 
शब्दवाच्य कैसे हुआ £ 


i> 


हे सोम्य ! मन 
प्राणके ही अधीन है” इस श्रतिके 


समाधान 


अनुसार | 
शंका--किन्तु वहाँ तो “सदेव 
सोग्य इस श्रतिके अनुसार प्रसङ्घ- 
प्राप्त aza ही प्राण शब्दका 
वाच्य है | 
समाधान--वहाँ यह दोप नहीं 
हो सकता, क्योंकि [ उस प्रसङ्घमे] 


| सद्रह्मकी बीजात्मकता स्वीकार की 


है । यद्यपि वहाँ “ग्राणः शब्दका 
वाच्य usa है तथापि जीवोंकी 
उत्पत्तिकी बीजात्मकताका त्याग 
न करते हुए ही उस सक्रह्ममें 
आणशब्दत्व और “सत्‌? शब्दका 
वाच्यत्व माना गया है । यदि वहाँ 
सत्‌ शब्दसे निवीजत्रह्म कहना 
इए हो तो उसे “यह नहीं है, 
"ह नहीं है” “जहाँसे वाणी लोट 
आती हे? “वह विदितसे Spa A 
और अविदितसे भी उपर है” 
इत्यादि प्रकारसे कहा जा. ३ 

टॅ शा जायगा, जैसा 
प. कहा जाता है और 


न असत्‌? इस 
होता & | AA भी सिद 
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निबीजतयेव चेत्सति लीनानां | 


पुनरुत्थानानु- 
स्यात्‌ । मुक्तानाँ च 


पुनरुत्पत्तिग्रसङ्ग+ बीजासावाः 


ANY 


Cp 
<> 


विशेषात्‌ । ज्ञानदाद्यबीजाभावे च 
c A 
ज्ञानानथक्यप्रसङ्गः। तखात्सवाज 


त्वाम्युपगमेरुब सतः प्राणत्वः | 


` CEE | 
व्यपदेशः सवश्रुतिषु च कारणत्व- | 


। सह्ह्मकी सवीजता स्वीकार करके 
| ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रुतियोंमें 
| कारणरूपसे उल्लेख किया गया है | 

| इसील्यि “वह पर अक्षरसे भी 


व्यपदेशः | 


+?) 
e 


अत एव “अक्ष्रात्परत; पर 
(go go R181 २) | 
&सबाह्याम्यन्तरो ase” ( सु° 
उ० २।१। २) । “यतो 
वाचो Aada” (तै० To २। 
९ ) । “नेति नेति” (ae उ० 
४1४ । २२ ) इत्यादिनाबीज- 
वच्चापनयनेन व्यपदेशः | 
तामबीजावस्थां तस्यैव ग्राज्ञशब्द- 


Dal PPB, a 

और यदि वहाँ [सत्‌ 
शब्द्से] aam निर्वाजरूपसे 
ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति 
और प्रळय (मरण ) अवस्थामें सत्में 
लीन हुए पुरुषोंका फिर उठना[अथीत्‌ 
उत्पन्न होना] सम्भव नहीं होगा तथा 
मुक्त पुरुषोके पुनः उत्पन्न होनेका 
qag उपस्थित हो जायगा,* क्योंकि 
[मुक्त और सतमें छीन हुए पुरुषोंमें] 
बीजत्वका अभाव समान ही है | 
तथा ज्ञानसे दग्ध होनेवाळे बीजका 
अभाव होनेपर ज्ञानकी व्यर्थताका 
भी प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा | अतः 


| पर है” “वह वाद्य (कार्य) और 
। अभ्यन्तर (कारण) के सहित 
| [उनका अधिष्ठान होनेके कारण | 
E है” “जहाँसे वाणी लोट 
आती है” “यह नहीं है यह नहीं 
| है” इत्यादि श्रुतियोद्वारा शुद्ध बह्मका 
निर्देश daan निरास करके 
ही किया गया है। उस प्राज्ञ 
शब्दवाच्य जीवको, देहादिसम्बन्ध 
तथा जाग्रत्‌ आदि अवस्थासे रहित, 


# क्योकि Adin ब्रह्ममें लीन हुए मुक्तोंका पुनजन्म माना नहीं गया 


और यदि उस अवस्थामे भी पुनज 


पुनजन्म होना मानूना पड़ेगा । 


नस स्वीकार किया जाय तो सुक्तिसे भी 
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वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसंबन्ध- उस पारमार्थिकी अवीजाजस्याका 
(et ५ 220 | ग्य ख्पसे अलग वर्णन करे 
जाग्रदादिरहितां पारमार्थिकीं | ठरयरूपसे अलग वर्णन करगे | 
थग्वल्यार जावस्थापि बीजावस्था भी जाग्रत्‌ होनेपर 'सुझे 
पथग्वक्ष्यति | बीजावरस्थापि न | ला मा त हानपर सुई 
किखिदवेदिपमित्यत्थि कुछ भी पता नहीं cer ऐसी प्रतीति 
किाखदवादपामत्यात्थतस्थ खनेसे शरीरमें अनभव होती ही 
आओ es | दखनस रारारम अनुभव हाती ही 
गत्ययदशनादहऽचुभूयत ATT | है । इसीसे Gg देहमें तीन प्रकारसे 
त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते ।२) स्थित है! ऐसा कहा गया है ॥२॥ 
ARMED 
Ranga त्रिविध भोग 
विइवो हि स्थूलमुङनित्य तैजसः प्रविविक्तभुक्‌ 
Al le स्थूल्थुड नित्य तेजसः TH | 
आनन्दभुक्तथा प्राज्ञस्त्रिया भोगं निबोधत ॥ ३ ॥ 
विश्व सर्वदा स्थूळ पदार्थोको ही भोगनेवाला है, तैजस सूक्ष्म garii- 
का भोक्ता है तथा प्राज्ञ आनन्दको भोगनेवाळा है; इस प्रकार इनका 
तीन तरहका भोग जानो ॥३॥ 
७ CMU ts = S 
स्थूल तपयते विशवं प्रविविक्त तु तैजसम्‌ | 
आनन्दश्न तथा प्राज्ञ त्रिधा तृप्ति निबोधत ॥ ४ ॥ 
स्थूळ पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैनसकी तृप्ति करने- 
वाढा है तथा आनन्द ग्राज्ञकी; इस प्रकार इनी तृप्ति भी तीन तरहकी 
समझो Nell 


उक्ताथा शछोको ॥ ३-४ I इन दोनों इ्लोकोंका अर्थ कहा 
जा चुका है ॥ ३-७ ॥ 
Ngee 


त्रिविध मोक्ता और भोग्यके ज्ञानका फल 
त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्र प्रकीर्तितः | 
वेदेतदुभयं RI स सुञ्ञानो न लिप्यते ॥ 
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[ जाग्रत , खप्न आर छुघु।'प- ईन | तानां स्थानाम जो भाज्य आर 
उन दोनोंको जो जानता है, वह [भोगोंको ] 


TV 
जाग्रत आदि तीन स्थानोमे जो 
नन्दसंज्ञक तीन 
एक ही भॉज्य हैं 


स प्रकार एकरूपसे 
अनसंघान किये जाने तथा द्र्टत्वमे 
कोई विशेषता न होनेके कारण 
विश्व, तेजस और प्राज्ञञामक जो 


52 ` एक ही मोक्ता वतलाया गया है— 


इस प्रकार भाज्य और भाक्तारूपर्स 


| अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों 


भोक्ततयानेकधा 


4 


दुभयं भोज्य 


भिन्नं स yad न Rad; 


भोज्यस्य सववेस्येकस्य भोक | 
| विशय काष्टादिको जलाकर [ न्यूनाः 
| धिक नहीं होता अपने स्वरूपमें 


भेज्यित्वात्‌ । न हि यस्य यो विषयः 


स तेन हीयते वर्धेते वाः न 
| जिसका जो विषय होता है वह उस 


af: स्वविषयं दग्ध्वा काष्ठाद्‌ 
तद्वत्‌ ॥५॥ 


(भोक्ता और भोज्य ) को जो जानता 


। है वह भोगता हुआ भी fen नहीं 


होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही 
भोक्ताका भोग है । जैसे अग्नि अपने 
सदा समान रहता है] उसी प्रकार 


विषयके कारण हास अथवा बृद्धिको 
। प्राप्त नहीं होता ॥०॥ 


प्राण ही सवक सारे करता है 
प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः | 
सर्व जनयति प्राणश्रेतोंऽशूरपुरुषः एथक ॥ ६ ॥ 
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यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं 
= A S ` ANN 
करता है और चेतनात्मक पुरुष चतन्यक आभासभूत जीवोंको अलग- 
अलग प्रकट करता है ॥६॥ 9 
Ole ७ २००. ~ r © च m 
सता वद्यमानाना स्त्रेनावद्या- सत्‌ अर्थात्‌ अपने अविद्याकृत 
कृतनामरुपमायाखरुपेण सब नामरूपात्मक मायिक खरूपे 
भावानां विश्वतैजसग्राज्ञमेदानां मान विश्व, तेजस ओर प्राज्ञ 
~ _ | भेदवाळे सम्पूर्ण पदार्थोकी उत 
प्रभव उत्पत्तिः | वक्ष्यति च- वाळे सम्पूण पदार्थाकी उत्पत्ति 


= X हुआ करती है | आगे (प्रक०३ क 
वन्ध्यापुत्रो AAT मायया |. ,... `. क a 
A Re a a | २८ म) यह कहेंगे भी कि “वन्ध्यापत्र 

वाप जायते” इति | याद नतोव ` => उ 

गच A | न तो वस्तुतः और न मायासे ही उत्पन 

= TAN- | = स्य ce 

ess स्याद्रह्मणा- होता है 1” यदि असत ( खरूपसे 
TRAA ग्रहणद्वाराभावाद- | अविद्यमान ) पदाथोकी ही उतत्ति 

सच्व्रसङ्गः। इष्टं च रज्जुसर्पादी- | हुआ करती तो अव्यवहार्य ब्रह्मको 

नामाबद्याकृतमायात्रीजोत्पन्नाना | देगी करनेका कोई मार्ग न रहनेसे 
रज्ज्वाद्यात्मना सच्चम्‌। न हि उसका असत्ताका प्रसङ्ग उपस्थित 
निरास्पदा रज्जुसपैमृगतृष्णि- हि. शत साप 
कादयः कचिदुपलभ्यन्ते „5 इए रज्जुतर्पादिकी भी 
केनचित । .__ .  रज्जु आदिरूपसे सत्ता देखी गयी है । 
डि त्‌ 3 यथा रज्ज्वां | किसी भी पुरुपने नि ठो 
प्राक्सपोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्पः | अथवा मृगतृष्णा त TEN 
सन्नेवा ७ ` rhe कम 
पन्नेवासीत्‌ , एच aimat- देखे | जिस प्रकार ee 
मर 4 ७ छ ॥ उत्पात्त 
नामुत्पत्तेः . प्रावप्राणबीजात्मनैव | पूर्व वह CI रज्जुरूपसे दही 
सत्यम इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति- | “| उसी प्रकार समस्त पदार्थ Er 

AAS उत 
AMAT’ (Jo उ० २)२)११) | थे. „ऊ मके बीजरूपसे 

८६ HÀ १) सत्‌ रहा थे l इसीसे A 
आात्मवेदमथ Ae (Le उ० | हे पलक भी कहती 

21812) इति। | दह 
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सर्व जनयति 
giga इब खेश्रिदात्मकस्य 


जलाकसमाः 


परुषस्य चेतोरूपा 


विभाव्यसाना- 


al, 


शवो ये तान्पुरुषः एथग्विपय- 


भावविलक्षणानग्रिविस्फुलिज्नवत्‌ । 


सलक्षणाज्ञलाकवच्च जीवलक्षणां- | 
स्स्वितरान्‌ सर्वभावान्‌ ग्राणो । उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्थो- 
| को वीजात्मक प्राण उत्पन्न करता हे 


Sar कि “जिस प्रकार मकडी 


'बीजात्मा जनयति “यथोणेः 


नाभिः” (go उ०१।१।७) यथा 


रुद्रा विस्फुलिङ्गाः (Ze उ० 
२। १।२०) इत्यादि श्रुतेः NAN । 


प्राणश्रेतो | 


सत्र पदार्थोकी [ बीजरूप | प्राण 
ही उत्पन्न करता है । तथा जो 
जळमें प्रतिविम्बित सूर्यके 
समान देव, मनुष्य और तिर्यगादि 


देवतिय- | विभिन्न adii प्राज्ञ, तेजस एव 


विश्वरूपसे भासमान चिदात्मक 
परुषके किरणरूप चिदाभास हैं, उन 
ब्रिपयभात्रसे विलक्षण तथा AARI 
निनगारी ओर जळमें प्रतिविम्बित 
aan समान सजातीय जीवोंको 
पुरुप अटग ही उत्पन्न करता हुँ | 


[जाळा बनाती हैँ] तथा “जैसे 
ग्रिसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ 
निकलती हैं” इत्याद श्रतियों से 
सिद्ध होता है ॥६॥ 


sists 


gen विषयमे मित्र-सित्र विकल्प 


विभूति प्रसवं खन्ये मन्यन्त सृष्टिचिन्तकाः 


स्वप्तमायासरूपेति 


सृष्टिरन्येबिकल्पिता ॥ ७ ॥ 


सृष्टिके विषयमें त्रिचार करनेवाले दुसरे छोग भगवानकी विभूतिको 


ही जगतकी उत्पत्ति मानते ह तथा दूसरे STEN 


द्वारा यह सृष्टि खप्त और 


मायाके समान मानी गयी है ॥ ७ ॥ 
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विभूतिविस्तार ईश्वरस्य सृष्टि- 
रिति सृश्टिचिन्तका मन्यन्ते न | 
तु परमाथचिन्तकानां सृष्टाबादर | 
इत्यर्थः| “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
ईयते” (Jo Fo २।५। १९ ) | 
इति श्रुतेः । न हि मायाविनं 
तेन 
सायुधमारुह्य चक्षुगोचरतामतीत्य 


aaa निक्षिप्य 


aq खण्डशर्छिन्नं पतितं | 


पुनरुत्थितं च पस्यतां तत्कृत- 


मायादिसतस्वचिन्तायामादरो 


भवति | तथैवायं मायाविनः सत्र- | 
ग्रसारणसमः सुपुप्खमादित्रिका- 
सस्तदारूढमायाविसमश्च तत्खः 
MIIN: सत्रतदारूढाभ्या- 
मन्यः परमार्थभायावी स एव 


भूमिष्ठो मायाछन्नोञ्द्ृष्यमान एव 


| विस्तारके समान 


a यथा तथा तुरीयाख्यं 
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यह सृष्टि ईश्वरकी विभूति यानी 
उसका विस्तार है--ऐसा सृष्टिके 
विपयमें विचार करनेवाले लोग मानते 
हैं । तात्पर्य यह है कि परमार्थ- 
चेन्तन करनेवालोंका सृष्टिके विषय- 
में आदर नहीं होता; जैसा कि न्द्र 
( परमात्मा ) मायासे अनेक रूप- 
वाला हो जाता है” इस श्रुतिसे सिद्ध 


| होता है, [केवळ बहिर्मुख पुरुष ही 


उसकी उत्पत्तिके विषयमें ag- 
तरहकी कल्पना किया करते हैं ] | 


| आकाशमें सूत फॅककर उसपर 


राखोंसहित आरूढ हो नेत्रेन्द्रियकी 
पहुँचसे परे जाकर युद्धके द्वारा 
अनेकों टुकड़ोंमें विभक्त होकर गिरे 
इंए मायावीको पुनः उठता देखने- 
बाळे पुरुषोंको उसकी रची हुईं माया 
आदिके खरूपके चिन्तनमे आदर 
नहीं होता । उस मायावीके सूत्र- 
ही ये सुषुप्ति एवं 
हैं; तथा उस 
हुए भायावीके 
( सुषुप्ति आदि 


anA विकास 
(सूत्र) पर चढे 
समान ही उन 


किन्तु वास्तव 
क 
मायावी तो सत्र और उसपर चे 
ईः मायावीसे भिन है ओर वही 
मायासे अ रहनेके 
कारण दिखायी न (2. ही 


we eS ee a, 


er a 


A 
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परमार्थतस्य्‌ | अतस्तचिन्ताया- ठुरीयसंज्ञक परमार्थ तत्त्व भी है | 
अतः मोक्षकामी आर्य पुरुषोंका उसी- 


aRU ४ न | के चिन्तनमें आदर होता 2] 
निष्प्रयोजनायां सृष्टाबादरइत्यतः प्रयोजनहीन सृष्टिमे उनका आदर 

s 5 नहीं होता | अतः ये सत्र विकल्प 
Gerard Ree | सृष्टिका चिन्तन करनेवालोंके ही 


इत्याह- स्वप्नप्नायासरूपात \ ; इर्ससे कहा है- खप्तपायासरूपा 
SR | इति' अर्थात्‌ [ दूसरे इसे ] खप्तरूपा , 
खम्नरूपा मायासरूपा Ala WSU | और मायाख्या [ बतळते हैं ] ॥७॥ 


aaa) 
Re 
` AnA 


इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टो विनिश्चिता 


कालात्मसूति अतानां मन्यन्ते काळाचन्तकाः ॥ < ॥ 
कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि प्रभुकी इच्छा 
ही सृष्टि है ।' तथा काळके विषयमें विचार करनेवाले [ ज्योतिषी लोग | 
कालसे ही जीवोंकी उत्पत्ति मानते हैं ॥ ८ ॥ 
इच्छामात्रं प्रभोः सत्यसंकरप- | भगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं; अतः 
घटादिकी सृष्टि प्रभुका संकल्पमात्र 
है---उनके संकहपसे भिन्न नहीं है। 
नसंकल्पनातिरिक्तम्‌। कालादेव तथा कोई-कोई सृष्टि काल्हीसे इई 
सृष्टिरिति केचित्‌ ॥८॥ | है! ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥ 
“gee 
भोगार्थ सृष्टिरित्यन्ये क्रीडाथेमिति चापरे | 
देवस्यैष ख्वभावोऽयमाप्तकामस्य का Gal ॥ & ॥ 
कुछ लोग 'सृष्टि भोगके लिये है” ऐसा मानते है और कुछ 'क्रीडाके 
लिये है? ऐसा समझते हैं । [परन्तु आस्तबमें तो | यह भगवानका खमाज 
है क्योकि mirma ळी सक्त है ॥९॥ 


स्वास्सृष्टिघटादिः संकस्पनामात्र 


LS as 
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We eS eS SSS 


Ami क्रीडार्थमिति चान्ये | 


सृष्टि मन्यन्ते | अनयोः पक्षयो- 
दूषणं देवस्येप खभावोऽयमिति 
देवस्य खभावपक्षमाश्रित्य, सर्वेषां 


वा पक्षाणामाप्रकामस्य का स्पृहेति | 


| युक्त 


न हि रज्ज्वादीनामविद्याखभाव- | 
Re € 
व्यतिरेकेण सर्पाद्याभासत्वे | 


कारणं शक्यं वक्तुम्‌ ॥९॥ | 


ok व्य 
a Ea hw ae lan wan, 


दूसरे लोग सृष्टिको “यह भोगा 


c 3 


अथवा क्रीडाथ है'-ऐसा मानते हैं। | 


'देवस्यैप खभावोडयम्‌ ! इस वाक्यसे 
देवके खभावपक्षका आश्रय लेकर 
| इन दोनों पक्षोंको दोषयुक्त बतलाते 


हृ | अथवा आप्तकामस्य का स्पृहा? 
यह चोथा पाद सभौ पक्षोंको दोप- 
वतलानेत्राला है; क्योंकि 
अविद्यारूप अपने खभावके बिना 


` 


म कारणत्व नहाँ बतलाया जा 
सकता ॥ ९ ॥ 


aces SP .... 


चतुर्थ पादका विवरण 


चतुथः पादः क्रमग्राप्तो वक्तव्य 
इत्याह-नान्तःप्रज्ञमित्यादिना। 
शुरु oon 
सवशब्दप्रवत्तिनिमित्तशून्यत्वा- 
TW शब्दानभिधेयत्वमिति 
विशेषश्रतिपेघेनेव च तुरीयं 


निर्दिदिक्षति | 


शून्यमेव तहि तत्‌ | 
EE ak 


| भव क्रमसे प्राप्त हुआ चोथा 
| पाद भी बतलाना है, अतः यही 
बात "नान्तःप्रज्ञम्‌? इत्यादि मन्त्रसे 
कहते हैं । बह ( चौथा पाद ) 
सम्पूर्ण शब्द्प्रवृत्तिके निमित्तसे रहित 
६, अतः शब्दसे उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता | इसलिये श्रति 
[ Ss आदि ] विशेष भावका 
a ध करके ही उस तुरीयका 
~ प्रवृत्त होती है | 
Wo-aa तो वह शून्य 
न्य 
os शूर रप at 


hasr EE; क्योंकि मिथ्या 


[ गो० का० 


रञ्जु आदिका सर्पादिकी अभिव्यक्ति- 
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Tata gv? | न हि | विकल्पका विना किसी निमित्तके 
रजतः ठृष्णिकादिवि- | दोना सम्भव नहीं है । चाँदी, सर्प, 

न 6 कक a उरुष और मृग 
कल्पाः शुक्तिकारज्जुयाणपरादि- रि ओर मृगतृष्णा आदि विकल्प 
ma. |. [ क्रमशः | सीपी, रस्सी, ठँठ और 
sald त्बास्पदाः शक्याः | ऊसर अ द्कि S =e A 
~ SAT आदिक बिना निराश्रय ही 


कल्पना नहीं किये जा सकते | 
पर्व ०-यदि ऐसी बात है तब 
तो प्राणादि सम्पूण विकल्पका 
छु a> आश्रय होनेके कारण बह्‌ तुरीय 
शेत न प्रातिषेधः प्रत्याय्यस्वम्‌ | शब्दका वाच्य सिद्ध होता है; जळके 
रि आधारभूत घट आदिके समान 

उ का दरव धृः रट è È दिके ऱ्य 

दकाधारा Telg: । [अन्त:प्रज्ञत्वादिके] प्रतिपेधद्वारा उस- 
fe की प्रतीति नहीं करायी जा सकती | 
न; आ्राणादिविकल्पस्यासचा- | सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है; 
च्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः । फि आदिमं प्रतीत होने- 
| वाढी चांदी आदिके समान प्राणादि 
| न हे सदसतोः सम्बन्ध; शब्द- विकल्प असदूप है । तथा सत्‌ और 
R | असतूका सम्बन्ध अवस्तुरूप होनेके 
निमित्तभागवस्तुत्वात्‌ । कारण शब्दको प्रवृत्तिका हेतु नहीं 
ना ' हो सकता; और न गौ आदिके 
प प्रमाणान्तरविषयत्वं सरूपेण समान वह खरूपसे किसी अन्य 
| गवादिवत्‌ प्रमाणका ही विषय हो सकता है 
| रै आत्मनो = N : 
a निरुपाधि | क्योकि आत्मा उपाधिरहित है । 
| पात्‌ | गवादिवज्नापि जातिः इसी प्रकार अद्वितीयरूप होनेके 
मरवमद्वितीयत्येन कारण सामान्य अथवा विशेष भाव- 
र सामान्य- | का अभाव होनेसे उसमे गौ आदिके 


विशेषा | समान जातिमख भी नहीं है। और 
भावात lar यावर समान जातिमत्त्व भा नहा र 
FUR न अविकारी होनेके कारण उसमें 


पाचका द्वि 
५ विक्रियस्यात' Prot. pava Meh दिये! सैभामपक्रियावत्त्त तथा 


ap) EEE Samaj RéuAgation GRENAfand eGangotri [ TTO का० 


<», 


Se Ae «८२२७० SR तम 


Cs 
| 


नापि qaa नीलादिव- | निर्गण होनेके कारण नीलता आदिः 


agaang | अतो नामिधानेन 


an 


निर्देशमईति | 


शशतिपाणादिसमत्यान्निरथ | 


कत्व तहिं | 


न; आत्मत्यावगमे तुरीयः 
स्पानात्मतृष्णाव्या- 
वृत्तिहेतुत्वाच्छुक्ति- 


तुरोयावगमस्य 


| उसकी निरथकता ही सि 


सार्थकत्वम्‌ 

कावगम इव रजत- 
तृष्णायाः । न हि तुरीयस्यात्मः 
त्वावगसे सत्यविद्रातृष्णादिदो- 
षाणां सम्भवोऽस्ति।न च 
त्मत्वानवगमे कारणमस्ति; सर्वो- 
पनिपदां तादर्थ्येनोपक्षयात्‌। 
Haan (छा०उ०६।८-१६) 
“(अयमात्मा ब्रह्म” (So Fo २) 
५।१९)। “तत्सत्यं स 
आत्मा” (छा० उ०६।८।१६) 
“'बरपाक्षादपरोक्षाद्र्म” (qo 
go ३। ४ । १ ) । “aaa 
भ्यन्तरो ह्यजः? (go उ० २) 
१॥२) । “आत्मेवेद* aay” 
(ae उ० ७। २५ १२) 
इत्यादीनाम्‌). Prof. Satya Vrat Sha 


त TOAST 


। इस 


पूर्व०-तत्र तो शशश्चङ्घादिके 
समान [ sae कारण ] 
द्ग होती हँ। 


a 


होनेके 
पिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि शुक्तिका | 
ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [ उस- 

में आरोपित ] चाँदीको तृष्णा नष्ट 

हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा | 
आत्मा है--ऐसा ज्ञान AAN वह | 
अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको निवृत 
करनेका कारण होता है । तुरीयको | 
अपना आत्मा जान लेनेपर अविद्या खं. 
तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना नहीं 
रहती | और तुरीयको अपने आत्म- | 
खरूपसे न जाननेका 
नहीं है, क्योंकि “तत्वमसि” ''अय- 
मात्मा ब्रह्म” “तत्सत्यं स॒ आत्मा" 
“यत्साक्षादपरोक्षदत्रहम” ८ स” 
बाह्यभ्यन्तरो ह्यजः”? “née 
सवम्‌ इत्यादि समस्त उपनिषद्वाक्यौं | 
FORRA इसी अर्थमें हुआ है । | 
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RR सचा aii as 
पा परमार्थापरमाथ- वह यह आत्मा परमाथ ओर 
सतस्यापरमा- अपरमाथरूपसे चार पादवाला है- 

ज़यः | दाट | उसा 

“4०१११ | स्थानीय पादत्रयस्वरूप अपरमार्थ 


रूप रज्जुसपादिके समान अविद्या- 
जनित कहा गया है । अब सर्पादि- 
स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निरा- 
करणकर नान्तःप्रज्ञम इत्यादि 
खूपसे उसके ganda 
चरयाचराकरणेनाइ--नान्तःश्रज्ञ- | अवीजात्मक परमार्थखरूपका वर्णन 
मित्यादि | करते E— 


|| 


तुरीयका स्वरूप 

ARTS न वहिष्यज्ञ नोभयतःज्ञं न प्रज्ञान- 
घन न प्रन्न नाप्रज्ञम्‌ | अदृष्टमवन्यवहायमग्राह्मम- 
सक्षणमाचेन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार प्रपञ्चो- 
पशम शान्तं शिवमद्वेतं चतुथ मन्यन्त स आत्मा 

' स पवेज्ञेयः ॥७॥ 
| [ विवेकीजन ] तुरीयको ऐसा मानते हैं कि वह न अन्तःप्रज्ञ है, न 
| asy है, न उभयत ( aaaf: ) प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न 
| We, और न sing है । बल्कि HEE, अव्यवहाय, AU, ACAI, 
अचिन्त्य, अ ATS, एकात्मप्रत्ययसार, प्रपञ्चका उपशम, शान्त, शिव 
| और अद्वेतरूप है | वही आत्मा है और वहीं साक्षात्‌ जाननेयोग्य है ॥७॥ 
| नन्वात्मनश्रतुष्पास्वं प्रतिज्ञाय | पूर्व किन्तु आत्मा चार पादों 


पाद्त्रयक्शञ वाळा है--ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके 
पकथनेनेव aaie: ayfa seirena देनेसे ही 
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३६ 
७८2 ie ie Se Se नय Sos aie ee lS Mos cE ef 
प्रज्ञादिभ्योडन्यत्वे सिद्धे नान्तः | ` ज्ञा दि aami- 
द्व ही है; अत; 


ay? इत्यादि. प्रतिषेध 


| वात नहीं है; 
मीर जित प्रकार सपर वि 0 0 
रज्जुखरूपप्रतिपत्ति- aià करनेसे ही रज्जुके 
a बस्त्यवखस्येवात्म- | TET मं जान ही, E 
ii a नस्तुरीयस्वेन प्रतिः पिला aa है, Ei 

पिपादयिपितस्वात्‌; | [जाग्रदादि] तीनों अवस्थाओंमें खित 


A Co त्माक ry शय Sq J प्रतिपादन 
तच्चमसीतिवत्‌ । यदि हि त्यव- आत्माका ही तुरीयरूपसे प्रतिप 
; करना इष्ट है । यदि तुरीय आलम 
स्थात्मविलक्षणं तुरीयमन्यत्तत्प्रः | अवस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सर्वथा 
तिपत्तिद्वारामावाच्छाख्रोपदेशा- | निता ता उसकी उपलब्धिका | 
is कोई उपाय न रहनेके कारण 
नर्थक्यं शून्यतापत्तिर्वा || शास्रोपदेशकी व्यर्थता अधवा 
शून्यवादकी प्राप्ति हो जाती | | 
कि सर्पादि (सर्प, धारा, भूच्छिद्रादि ) 
माना स्थानत्रयेडप्यात्मेक एवान्तः- रूपसे विकल्पित रञ्जुके समात 
[जाग्रदादि ] तीनों स्थानोमे एक ही 
आत्मा अन्त:प्रज्ञादिरूपसे विकल्पित 
तदान्तःप्रजत्वादिप्रतिपेधविज्ञान- री रहा है तब तो अन्तःप्रजञ्यादिके 
| प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति” 
के समकाल ही आम्मामे अनर्थ 
i निवृत्तिरूप फल सिद्ध ई 
जाता अत तुरीयका 
| ग साक्षात्का 
इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तरं Fr लिये इसके far किस 


साधनान्तरुँ ° Ae! भव्यम्‌ 


न; सपीदिविकलपग्रतिपेधेनेव | 


रज्जुरिव सर्पीदिभिरविकरप्य- 
प्रज्ञादित्वेन विकर्प्यते यदा 


प्रमाणसमकालमेवात्मन्यनथेप्रप- 
श्वनिवृत्तिलक्षणफलं परिसमापतम्‌ 


A [ण अथवा साधनकी खो 
< आवश्यकता नहीं है; जै 


0७ 


ajo wte | आगम-प्रकरण ३७ 


| कि रञ्जु और सर्पका विवेक होनेके 
~ woo 
समानकालमें ही रज्जुमें सपैनिवृत्ति- 
रूप फलकी प्राप्ति होते ही रज्जुका 
ज्ञान हो जाता है [ उसी प्रकार यहाँ 
समझना चाहिये | | 
pet SMES. य्‌व्य ADL ~ ~ ~ N 
येपां पलस्तमोंपनयव्यतिरेकेण किन्तु जिनके मतमें घटञ्ञानम 
अन्धकारकी निवृत्तिके सिवा किसी 
कू और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रवृत्ति 
तेपां छेयावयवसम्बन्धवियोग- होती है उनका तो मानों ऐसा कथन 
हे कि Ba पदार्थोके अवयवोंका 


घटाधिगमे प्रमाणं व्यात्रियते 


व्यतिरेकेणान्यतराबयवेऽपि- री छा a ; 
सम्बन्धविच्छेद करनेके अतिरिक्त भी 


CA 


च्छांदेब्य([प्रयत इत्युक्त स्यात्‌ । छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक 
अत्रयवमें कोई व्यापार होता है ।# 


यदा पुनर्थटतमसोबिवेककरणे a अवयवोंका सम्बन्धच्छेद 
करनेमें प्रवृत्त छेदनक्रिया जिस 
$ प्रकार उसके अवयवोंके विभक्त 
निवृत्तिफलावसानं छिदिरिव- हो जानेमें समाप्त होनेवाली 


च्छे ___ = है उसी प्रकार See 
्यावयवसम्बन्थानवेककरणे | और अन्धकारका पार्थक्य करगेमें 


TAM तदवयवद्वैधीभावफला-| प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारको 


प्रवृत्त प्रमाणमनुपादि स्पिततमो- | 


¢ A 


% तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अम्धकारमें रहते हुए घटका शान 
मात करनेके लिये अन्धकारकी निवृत्तिमात्र ही आवश्यक है, अन्य किसी 
कियाकी अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार तुरीयका ज्ञान प्रात करनेके fea उसमें 
आरोपित अन्तःप्रशत्वादका निषेध ही कर्तव्य है। जो लोग घटञ्ञानमै अन्धकारः 
निवत्ते सिवा उसके उत्पादक प्रमाणका कोई और व्यापार भी खीकार करते 
है वे मानों ऐसा कहते हैं कि छेदनक्रिया छेयपदार्थके अवयवोका सम्बन्धच्छेद्‌ 
करनेके सिवा उसके किसी भी अवयवमे कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परन्त 
महे बात सर्वसम्मत है कि छेदनक्रियाका अवयवबिश्लेषणके सिवा कोई अन्य 
व्यापार नहीं होता । इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है । 


ei साद्‌ प्रमाण सानका सैननक SAS होनेका > 


३८ 
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वसाना तदा नान्तरायक घट- 


awe oS aS 


विज्ञानं न तत्प्रमाणफलम्‌ | 
न च तद्वदप्यात्मन्यध्यारो- | 
पितान्तःग्रज्ञत्वादिविवेककरणे 
प्रवृत्तस्य प्रतिपेथविज्ञानप्रमाणस्य 
अचुपादि त्सितान्त!प्रज्ञ॒त्वादि नि- 


वृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो- 
पपत्तिः । अन्तःप्रज्ञत्वादिनि- 


वृत्तिसमकालमेव प्रमातृ खादि- 


भेदनिवृत्तः | तथा च वक्ष्यति-- | भे 


“ज्ञाते देतं न Ra” (augo 
का० १ । १८ ) इति । ज्ञानस्य 
दैतनिवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- 
न्तरानवथानात्‌ । अवश्याने 


| काई 


Pi a m ae “2 ae a 


NT HSU ही समाप्त हो जाने: 
तव घटज्ञान तां अवश्यम्भावी 


प्रमाणका फळ नहा ह | 


उसीके समान आत्मामें आरोपित 
अन्तःप्रज्ञत्वादिके विवेक करनेमें 
प्रवृत्त प्रतिपेधविज्ञानरूप प्रमाणका 
अनुपादित्सित (जिसका स्वीकार 
करना इष्ट नहीं हे उस) अन्त: ग्रज्ञचादि- 
की नित्रृत्तिके सिवा तुरीय आत्मामें | 
अन्य व्यापार होना सम्भव 
हीं है, क्योंकि अन्तःप्रज्ञत्वादिकी 
वृत्तिके समकालमे ही प्रमातृत्वादि 
| ऐसा 
जानेपर देत नहीं 
रहता” इत्यादि वाक्र्यद्वारा आगे कहेंगे 
भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भी स्थिति 
द्रैतनिवृत्तिके क्षणके fear दसरे 
क्षणमें नहीं रहती; और यदि थिति / 
मानी जाय तो अनवस्थाका प्रसङ्ग | 


= 


DA an 


कोइ कारण दिखायी नहीं देता; अतः विपयज्ञ 
ऐसी आशक्का करके आगेकी बात कहते हैं । 

% अद्वेत-बोधक्रे लिये जिन-जिन अमाणोंका आश्रय 
सब दवैतप्रपञ्चके ही अन्तर्गत हैं । निखिलद्वैतकी 
व्ृत्तिरूप होनेके कारण द्वेतके दी अन्तर्गत है | 
करके भी बना रहे तो उसकी ahah लिये किसी अन्य afat 
और उसके जिवे किसी तीसरीकी | इस पार seamen ह 44 श 

it प्र उपस्थित हो 


जायगा और द्वत, विकता ह पळेनीय) तीच्या निखिलद्रेतकी rape | 


न दोना ही नही चार 


|| 

| 

| 

लिया जाता है वे | 

frat करनेवाला ब्रृन्तिज्ञान भी | 


दि बह सम्पूर्ण द्वैतकी निवृत्ति | 


ate भा० | 


तस्साच 


विश्वप्रतिषेधः | 


नामयतःप्रज्ञाभात जाग्रत्खमया! 
अन्त ay Q =: 

eq 44१ | kai 
प्रज्ञानः पावसाप्राति 


रीजमावाविवेकरूपत्वात्‌। 


षेः 


A 


न प्रज्ञासात युगपत्सवोनिपयमज्ञा 


TRE । नाप्रङ्गमित्यः 


आगमन-श्रकरण 
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ही नहीं होगी । अतः यह सिद्ध 
वि रूप प्रमाणके 


g- प्रवृत्त होनेके समकाल्मे ही आत्मामं 


आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादि अनथकी 


इस वाक्यसे जाग्रत्‌ और 


बीचकी अवस्थाका प्रतिषेध किया है 
“प्रज्ञानघन नहीं है! इससे सुषृ॒ध्तिका 


| प्रतिषेध हुआ है, क्योंकि वह बीज- 


। नही & 


भावमय-अविवेकस्वरूपा है; TT 
इससे एक साथ सब 


à! 


। Saat ज्ञातृलका प्रतिषेध किया है; ` 


मात्मनि गम्यमानानां रज्ञ्वादी | 
' उनका रज्जुमे प्रतीत AANS 


सपादिवत्प्रतिषेधादसच्च॑ गम्यत | 


इत्युच्यते । ज्ञखरूपाबिशेपेशपि 


तथा ‘amg नहीं है? इससे 
अचेतनताका निषेध किया है । 
किन्तु जब कि अन्तःप्रज्ञत्वादि 
धर्म आत्मामें प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं 
तो केवळ प्रतिपेधके ही कारण 


सपीदिके समान असत्यल केसे सिद्ध 
हो सकता है £ इसपर कहते हैं--- 
रज्जु आदिमें प्रतीत होनेत्राले सप, 


करनेके उत्तर-क्षणमें ही gaara खयं मी निवृत्त हो जाता दै यही मत SHE 


चीन है | 
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इतरेतरव्यभिचाराद्रज्ज्यादाविब | पार 


सर्पधारादिविकल्पितभेदवत्‌ 
सवेत्राव्यभिचाराज्ज्ञखरूपस्य 


सत्यत्वम्‌ । 


gA व्घाभिचरतीति चेन्न । | 


सुपुप्तस्यानुभूयमानत्वात्‌ । “न 
हि बिज्ञातुविज्ञातेबिपरिलोपो 
बिद्यते” Zo go ४।३।३०) 
इति श्रुतेः | 

अत TALH | यसाददष्ट 
तसादव्यवह्वायम्‌ । अग्राह्यं कर्म 
FA: अलक्षणमलिङ्गमित्येतद- 
नजुमेयमित्यर्थः | अत एवा- 
चिन्त्यम्‌ । अत एवाव्यपदेड्यं 


शब्दैः । कात्मप्रत्ययसारं 


जाग्रदादिर्था नेष्घेकोऽयमास्मेत्य- 


व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनानु- 


सरणीयम्‌। अथ वैक आत्मप्रत्ययः 
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होनेपर भी 


a [गौ 


परस्पर 


ANIA 


एक-दूसरेका 
व्यभिचार होनेके कारण वे असद्रप 


| हें । किन्तु चित्स्वरूपका कहीं भी 


| व्यभिचार नहीं हे 


इसलिये वह 
सत्य है । 

यदि कहो कि ggal उसका 
व्यमिचार होता है तो ऐसा कहना । 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुपुप्तिका 
भी अनुभव हुआ करता है; जेसा कि 
“Amam विज्ञातिका लोप नहीं 
होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


इसीलिये वह अस्य है । और 


क्योंकि अदृश्य है इसलिये अव्यवहार्य | 


हैं तथा कर्मन्द्रियोंप्ते अग्राह्य और 
अळक्षण यानी लिङ्गरहित है | 
तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान 
नहीं किया जा सकता | इसीसे वह 
अचिन्त्य है अतएव शब्दोंद्वारा 
cate @ | वह एकात्मप्रत्यमसार 
€ । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि शाना 
एक at 
अव्यमिचारी प्रत्यय है उससे 
अयुसरण किये जाने योग्य हे । 


नहा है-ऐसा जो । 


aie ate | आगम-प्रकरण 8१ 
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र्‌ THT । अथवा “आत्मा है- इस प्रकार ही 
उपासना करे” इस श्रृतिके अनुसार 
जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें 


l एक आत्मप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण 
१।४। तेः | है वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है | 
अन्तःप्रज्ञस्वादिस्थानिधमं अन्तःप्रज्ञत्वादि स्थानियों (जाग्रत्‌ 
3 a आदि अवस्थाओंके अभिमानियों) 
प्रतिपेधः ळुतः | प्रपश्चापशमामात के धमाका प्रतिपेध किया गया, 


दि न - , | अब 'प्रपश्नोपशमम! इत्यादिसे 

| जाग्रदादिस्थानधर्मामाव उच्यत | जाग्रत्‌ आदि स्थानों ( अत्रस्थाओं ) के 
अत एव शान्तमार्वाक्रयम्‌। | वर्मोका अभाव वतळाया जाता 

> | है | इसील्यि वह शान्त यानी 

शिवं asai AGRFT | अविकारी है; और क्योंकि वह अद्वैत 

अर्थात्‌ भेदरूप विकल्पसे रहित है, 
इसलिये शिव है | उसे चतुर्थ यानी 
प्रतीयमानपादत्रयरूपबैलक्षण्यात्‌। तुरीय मानते हैं; क्योंकि यह प्रतीत 
| स आत्मा स विज्ञेब इति aa emi e 
है । वही आत्मा है और वही 
प्रतीयमानसपेभूच्छिद्रदण्डादिव्य- ज्ञातव्य है | अतः जिस प्रकार रञ्जु 
अपनेमें प्रतीत होनेत्राले सर्प, दण्ड 

| और भूच्छिद आदिसे सर्वथा भिन्न है 
तसतमसीत्यादिवाक्यार्थं आत्मा | उसी प्रकार तखमसि' इत्यादि 
वाक्योंका अर्थस्वरूप आत्मा, जिसका 
क्रि “अदद होकर भी देखनेवाला है” 
| २३) “न हि द्रष्टुरेष्टेविपरिलोपो | ' द्रष्ठकी दृष्टिका लोप नहीं होता” 
| त्यादि श्रुतियोंने प्रतिपादन क्या है, 
Tege ७२२ (अपनेमें अध्यस्त जाग्रदादि अवस्थाओ- 
इत्यादिभिरुक्तो यः। स॒ विज्ञेय | से सर्वथा भिन है] । वही ज्ञातव्य है 
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रहितम्‌ । चतुर्थ तुरीयं मन्यन्ते; | 


। तिरिक्ता यथा रञ्जुस्तथा 
“अरो द्रष्टा” (qo go ३। ७। 


बिद्यते? ( 


४२ 
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इति भूतपूवगत्या; 


Zata: ll ७॥ 


ता हैं ॥ ७॥ | 
GÜIR प्रभाव 
aaa rat भवन्ति-- 
इसी अर्थमें ये छोक हैं--- 
निवृत्ते सबेढुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः | 
aga: सवभावानां देवस्तुर्या विभुः ea: ॥ १० ॥ 


माना गया है ॥ १० N 
प्राज्ञतजसविश्वलक्ष्णानां 
सर्वेदुः$खानां निवृत्तेरीशानस्तुरीय | 
आत्मा । ईशान इत्यस्थ पदस्थ | 
व्याख्यानं THA । दुःखनिवृत्ति 
प्रति प्रशुभवतीत्यथेः | तहिज्ञान- 

निमित्तत्वाद्दु+ख निवृत्तेः | 
 अव्ययोन व्येति खरुपान्न 


व्यभिचरतीति यावत्‌) एतत्कुतः 


2२० nae eel en 


ज्ञाते 


ames: | सर्वभावानां रज्जु- 


# अथात्‌ अविद्यावस्थामें आत्मामें जो ज्ञे 


लेकर ठुरीयक्रों “ज्ञातव्य? कहा जाता 
अप्रमेय है उसे ज्ञातव्य भी नहीं क 


RI वास्तवमें 
CC-0. Prof. Satya Vict 54-1० 


<>, Ees (८७ 


Sm > SZ, 


“ऐसा भूतपूवगतिसे* कहा जाता 


[य 
तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजस और 
विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निवृत्तिमें 
इशान है। ईशान! इस पदकी 
व्याख्या 'प्रभु' है | तात्पर्य यह है 


कि वह दुःखनिवृत्तिमें समर्थ है, 


| कि उसका विज्ञान दुःखनिवृत्ति- 


का कारण हे | 
के EST Fe 
| ग्राप्त नहीं होता थांत्‌ जो 
गही. गित यानी आयत 
ता । क्यों च्यु 2 
क्योंकि वह त नहीं होता 


दैत है। अन्य सब 


त्व मान रखा था उसीका दादा 


(SW अव्यबद्ार्य और 


mag (समथ) | 
आर व्यापक | 


। 


ate भा० | आगस-प्रकरण ४२ 
in im a Dillitize By AGS Sa Fo o em me seng e > 
एष दवी ` पदाथ GSH अध्यस्त सपक समान 
मिथ्या हैं; इसलिये प्रकाशनशील 


= [Poll यानी चतुर्थ और विभु यानी व्यापक 
oa माना गया है ॥ १०॥ 
aaa 


६ 
विश्व ओर तेजससे तुरायका भेद 
सामान्यविशेष- ¦ तुरीयका यथाथ खरूप समझनक 

लिये विश्व आदिके सामान्य और 
| विशेष भागका निरूपण किया 
वधारणाथेघ्‌-- जाता है 


कार्यकारणवडौ ताविष्येते विश्वतैजसौ 
प्राज्ञः कारणबडस्तु द्वौ गौ da न सिष्यतः ॥ ११ ॥ 

विश्व और तेजस-ये दोनों कार्य ( फठावस्था ) आर आरा 
( बीजावस्था ) से Se हुए माने जाते हैं; किन्तु प्राज्ञ केवळ BATE 
से ही ag है । तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हे ॥ ११ ॥ 


कार्य क्रियत इति फलभाबः। | जो किया जाय उसे कार्य कहते 
हैं; वह फलमा है। और जो करता 


है उसे कारण कहते हैं; वह A 
भाव है । ये उपयुक्त विश्व और 
तेजस तखके अग्रहण एवं अन्यथा- 
बीजफलभावाभ्यां तौ यथोक्तौ | प्रहणरूप बीजभाव और फल्भावसे 
बँघे अर्थात्‌ सम्यक प्रकारसे पकड़े 
a | 


WT बीजभक्त बीजभावसे ही बँधा हुआ है। 


rat Shastri Collection 


कारणं करोतीति बीजभावः 


तच्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां 


a ~~ ear 
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तत््वाप्रतिवोधमात्रमेच हि बीजं 
mrad निमित्तम्‌ । ततो हो तो 1 
है a | a यह ह कि तुरायम वे बीज 
बाजफलभावा तच्वाग्रहणान्यथा- आर फलभावरूप तत्वका अग्रहण 
ग्रहणे तुर्ये न सिध्यतो न बिद्येते एवं अन्यथा ग्रहण दोनों ही नही 
रहते; उनकी तो बहाँ रहनेकी 
सम्भावना ही नहीं Ell ११ ॥ 
LSI 
ग्राज्ञसे तुरीयका भेद 
कथं पुनः का रणबद्धू त्व॑ प्राज्ञस्य | किन्तु प्राज्ञकी कारणबद्भता 
तुरीयेवा तच्वाग्रहणान्यथाग्रहृण- | किस प्रकार है £ तथा तुरीयमे 
का ae | तत्तका अग्रहण ओर अन्यथाग्रहण- 
रक्षणो बन्धो न सिध्यत इति। | a 
a द | रूप बन्धन कैसे सिद्ध नहीं होते ? 
यसात्‌-- | इसपर कहते हैं, क्योकि 
क. 2 A ७ ~ 
नात्मान न पराश्रव न सत्य नापि AFIA | 
त, जि ON ९ 
प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुर्यं तत्सवेद्क्सदा ॥ १२॥ 


न सम्भवत इत्यथः ॥११॥ 


प्राज्ञ तो न अपनेको, न परायेको और न सत्यको अथवा अनृतको 

ही जानता है किन्तु वह तुरीय सर्वदा सर्वदक्‌ है ॥ १२ || 
आत्मविलक्षणमविद्याबीज्रसतं प्राज्ञ आत्मासे मिन अविद्यारूप बीज- 
ate Ba प्राज्ञो न किञ्चन संवेत्ति | उन इए वहिः सित वेबपदार्थरूप 
यथा बिश्वतैजसौ । ततश्चासौ aa oe n er, 
ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणब्रीज- | इसीलिये od 
भूतेन बद्धो भवति । यसातुरीय॑ | त तस्वाग्रहणरूप अन्धकारसे बँधा 


रहता हे | ८4 
तत्सबद्क्सदा ? तुरीयादन्यस्या- | भिन्न और क्योंकि तुरीयसे 
होनेके 


(0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Caleta ae ay अभाव 


> 
I [ mo का० | 
Fs a बब 


} 
| 
| 


| 
| 
| 


marasg: सदेवेति 


रं बा सम्भवति | 


“न हि द्र्टुट्ेविपरिलोपो विद्यते” 
(ब उ०४।३।२३) इति 


अथ वा जाग्रत्खमयोः सर्वे 
yaaa: सवेवस्तुदृगाभासः 
स्तरीय एवेति सर्वदकसदा। 
“नान्यदतोऽस्ति 32” (a° 
Bo R161 ११) इत्यादिः 
AT ॥ १२ ॥ 


j आगम्न-प्रकरण 
Pen Digitizedby. Aga: SanshrouidationShertaranteenl nr 
स्च | कारण वह सदा-सर्वदा सर्वद्कखरूप 


aANT | ही है--जो सर्वरूप और उसका 


४५ 


साक्षी भी हो उसे “सर्वढ्क्‌' कहते 
हे--इसल्यि उसमें तत्वका अग्रहण- 
रूप बीजावस्था नहीं है और इसी- 
Sy उसमें उससे उत्पन होनेवाले 
अन्यथाग्रहणका भी अभाव है, 
क्योंकि सदा प्रकाशस्वरूप सूर्यमे 
उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा 
अन्यथा-प्रकाशन सम्भव नहीं है, 
जैसा कि “ द्रष्टाकी दृष्टिका ARAT 
नहीं होता” इस श्रुतिसे सिद्ध 
' होता है । 
। अथवा जाग्रत्‌ एवं स्वप्नावस्थाके 


m भूतोंमे स्थित और समस्त 


पदार्थोके साक्षीरूपसे तुरीय ही 
| भासमान है इसलिये वह सर्वदा 
| सर्वसाक्षी है, जैसा कि “इससे भिन्न 
| और कोई द्रश नहीं है” इस श्रुतिसे 


| प्रमाणित होता है॥ १२॥ 


ee 
हवैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः | 
बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च qa न बिद्यते ॥ १३ ॥ 


Saat अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु 
ma वीजखरूपा हदवा, मुक्त है. और तुरीयमे वह निद्रा है नहीं ॥१२॥ 


tyā Vrat Shastri Collection. 
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निमित्तान्तरप्राप्ठाशडकानि- | 


वृत््र्थोऽयं श्‍लोक! | कथं ठेता- | 


ग्रहणस्य तुल्यत्वात्कारणबद्धत्व 

प्राज्स्थेब न तुरीयस्येति g- 

शङ्का Praag | 
यसादूबीजनिद्रायुतस्तत्त्वा- 


प्रतिवोधो निद्रा, सेव च विशेप- | 
प्रतिवोधप्रसवस्य वीजम्‌; सा | 


बीजनिद्रा, तया युतः प्राज्ञः | 
सदा दक्खमाचत्रात्तच्वाप्रति- 
बोधलक्षणा निद्रा तुरीये न 
विद्यते । अतो न कारणबन्ध- 
स्तस्मिन्नित्यभिप्रायः | १३ ॥ 


| बीज है; अतः 


तके लिये 
मळा द्वेताप्रहणकी समानता AAR 
मी प्राज्ञकी ही कारणबद्धता क्यों 
हैं ¦ तुरीयकी क्‍यों नहीं है ?-इस 
प्रकार प्राप्त हुई आशंकाको ही 
| निवृत्त किया जाता है | 


[ इसका यह कारण है ] aA- 
कि वह ( प्राज्ञ ) बीजनिद्रासे युक्त 
| है--तखके अज्ञानका नाम निद्रा 
है, वही विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका 
उसे बीजनिद्राः 
कहते हैं--ग्राज्ञ उससे युक्त È | 
किन्तु सर्वदा सर्वध्कखरूप होनेके 


कारण तुरायम वह बीजनिद्रा नहीं 
& अतः उसमें कारणत्रद्गता नहीं 
६-यह इसका तात्पर्य है ॥१३॥ 


SS" bed oe. 


तुरायका स्वभ-निद्राशन्यत्व 


खमनिद्रायुतावाद्यौ 


न स्वप्र ही ॥ 22 ॥ 
सम्नोऽन्यथाग्रहणं सपे इव 
रज्ज्वाम्‌ । निद्रोक्ता तच्वाप्रति 


भाञ्ञस्तसवप्निद्रया | 
न निद्रां नैव च खं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः 
विश्व और तैजस--ये खप्न और 
निद्रासे युक्त है; किन्तु निश्चित पुरुष 


॥ १४॥ 
Pare युक्त हैं तथा प्राज्ञ anfa 
घुरीयमें न निद्रा 


ही देखते हैं और 


cgi सर्प ्रहणके समान 


(0-0. Prof. Satya ets ay है तथा 


[ गौ० Flo ' 


|| 
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णं तस इति । ताम्यां तलके अप्रतिबोधरूप तमको निद्रा 


कहते हैं । उन खप्न ओर निद्रासे 
विश्व ओर तेजस युक्त हैं; अतः वे 
यंकारणवद्ध कहे गये हैं | किन्तु 
ज्ञ तो खभरहित केवळ निद्रापे ही 
। युक्त है; इसल्यि उप्ते कारणबद्ध 
निद्रया युत इति कारणबरद् कहा है | निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता 
लोग तुरीयमें ये दोनों ही वात नहीं 
देखते, क्योंकि सूयमें अन्धकारके 
मात्‌ | समान वे उससे विरुद्ध हें । अतः 


sata तमः (अत ज | तुरीय कार्य अथवा कारणसे FAN 
तम; ३ क्‌ पि ~ S ` 
तम; । अतो न कार्यः| न नही हे उहा 


कारणबद्ध इत्युक्तस्तुरीय; ॥१४॥ | है ॥ १४ ॥ 
कदा तुरीये निश्चितो। अब यह बतलाया जाता है कि 
भवतीत्युच्यते-- | मनुष्य तुरीयमे aa निश्चित होता 
è— 


अन्यथा Wea: Gat निद्रा तत्त्वमजानतः | 
विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥ १५ ॥ 
अन्यथा ग्रहण करनेसे खभ होता है तथा तत्वको न जाननेसे 
निद्रा होती है । और इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय 
पदको प्राप्ति होती है ॥ १५॥ 
समजागरितयोरन्यथा रज्ज्यां | र्जे सर्पग्रहणके समान खभ 
और जागरित अवस्थाओंमें तस्वके 
अन्यथाग्रहणसे खप्न होता है तथा 


TRANS AEE ततके लु.जाननेसे से निद्रा होती है, = i | 


सपे इव गृहतस्तत्त्वं खप्तो भवति | 
निद्रा 
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में तुल्य है। 


स्तुल्यत्वाद्विथ्वतेजसयोरेकराशि- |... oe 
| होनेके कारण विश्व ओर तैजसकी 


त्वम्‌ । अन्यथाग्रहणप्राधान्याञ्च | एक राशि हे । उनमें अन्यथा- 


Ae | ग्रहणकी प्रधानता होनेके कारण 


गुणभूता निद्रेति तसिन्विपर्यासः 


| निद्रा गौण है; अतः उन अवस्थाओं- 
खम्मः | तृतीये तु खाने तच्चा- | में खप्तरूप विपरीत ज्ञान रहता है। 
किन्तु तृतीय स्थान ( सुपुप्ति ) में 
केवळ तत्ताप्रहणरूप निद्रा ही 
विपर्यासः | | विपर्यास है । 

अतस्तयोः कार्यकारणस्थानयोः अतः उन कार्यकारणरूप स्थानो- 
अन्पथाग्रहणाग्रहणरक्षण विपर्यास रे अन्यथाप्रहण और तत्त्ाग्रहणः 
ssa? ced रूप विपर्यासोंका परमार्थतत्त्के 
तच्चप्रतिबोधतः क्षीणे तुरीयं 
पदमउनुते । तदोभयलक्षणं बन्ध- 
रूपं तत्रापव्यंस्तुरीये निश्चितो 
भवतीत्यर्थः १५॥ 


ज्ञानलक्षणा निद्रेव केवला 


बोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी 

प्राप्ति होती है | तब उस अवस्थामें 

दोनों प्रकारका बन्धन न देखनेसे 

पुरुष तुरीयमें निश्चित हो जाता 

है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १५॥ 
aS 

बोध कव होता ह? 

अनादिमायया सुप्तो यदा जीव: 

अजमनिद्रमखप्नमद्वैत बुध्यते 

जिस समय अनादि मायासे सोया हुआ जीव जा 

व जागता है 

तत्त्वज्ञान ठाभ करता है ] उसी समय उसे अज ह यात 


अनिः 
अद्वैत आत्मतत्तका बोध प्राप्त होता ? भैनिद्र और खप्तरहित 
CC-0. Prof. Satya Vrat nlln? Goillction. 


प्रबुध्यते | 
तदा ॥ १६ ॥ 


उस wears wo ओर Ses = 
श्स शकार खन आर ।नद्राम तुल्य | 


aie भा० | आगम-प्रकरण ४९. 
in on = Digitizedby. Arya Sanak oundatier Cheasshand Sea agen i 
[सारी जीवः से जो संसारी जीव है वह 

चे तत्त्वाप्रतिवोवरूप वीजात्मिका a 
अन्यथाग्रहणरूप  अनादिकाळपे 

प्रवृत्त मायारूप निद्राके कारण 

अनादिक [ खप्न और जागरित ] दोनों ही 
- अत्रस्थाओंमें “यह मेरा पिता है, यह 
E+ पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र, 
नप्ता ६ गृह ओर पशु हैं, में इनका खामी 


वधितश्चानेनेत्येनं 


कारान्स्मान्‌ 


gazsi TAA | 


यदा वेदान्तार्थत्वाभिजञेन | = 
pee - , । जाननेवाळे किसी परम कारुणिक 
परमकारुणिकेन गुरुणा नास्येबं ETT त 


वं हेतुफलात्मकः कि तु TT 

an ~ = 
मसात प्रांतबांध्यमानः, तदव 
प्रतिबुध्यते 


कथम्‌ ? नासिन्वाह्यमाभ्यन्तर | 


वा जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतो 


SH सबाझाभ्यन्तरसवभावविकारः 


वजितमित्यर्थः | यसाञ्जन्मादिः 


2 तथा इनके कारण सुखी-दुःखी, 
क्षीण और वृद्धिको प्राप्त होता हँ 
दि प्रकारके AI देखता हुआ 
सो रहा है । 
जिस समय वेदान्तार्थके तत्को 


गुरुके द्वारा 'तू इस प्रकार हेतु एवं 


। फखरूप नहीं है, किन्तु त्‌ वही है! 


| इस प्रकार जगाया जाता है उस 
| समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है- 


किस प्रकारका बोध होता है १ 
[सो बतळाते हैं- ] इसम बाह्य 
। अथवा आम्यन्तर जन्मादि विकार 

है, इसलिये यह अजन्मा यानी 
सम्पूण भाव-विकारोसे रहित है | 
| और क्योंकि इसमें जन्मादिकी 
कारणभूत तथा अविद्यारूप अन्ध- 


कारणभूतं नासिन्नविधातमोबीज | भरका बीजभूत अविद्या नहीं है 


निद्रा विद्यत इत्यजनि Abie. 


अनिद्र है | वह तुरीय 


ae Collection 


७० 
८८२१५. «६२०: ee ao a oe 


हि तत्तरीयमत GAAN; | ३ 


तन्निमित्तत्वादन्यथाग्रहणस । | 


यसाचानिद्रमखप्तं तसादजमदेतं 


ण्डक्योप 
Digitized by Arya Samaj Fothdation 


ee 


`A 
=] गा० 
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Roa “४७ <n. <=, 
« ne ais Se ce CSM 


अनिद्र oF अस्वप्न भी है; 
क्योंकि अन्यथाग्रहण तो [ aa 
प्रतिबोधरूप ) निद्राहीके कारण 
हुआ करता है । इस प्रकार क्योंकि 


£ ` 
वह अनिद्र ओर 


असम है इसलिये 


ही उस समय अजन्मा और अद्वैत 
| तुरीय आत्माका वोध होता है ॥ १६॥ 
“ERIS 
प्रपश्चनिवृच्या चेतप्रतिवुध्यते- | 
5निवृत्ते प्रपञ्चे कथमद्देतमि- 
त्युच्यते 


तुरीयमात्मान बुध्यते तदा NRI 


यदि बोध प्रपञ्चनिवृत्तिसे ही 
होता है तो जबतक प्रपन्नकी 
निवृत्ति न हो तवतक अद्वैत केसा? 
इसपर कहा जाता है 
अपञ्चका अत्यन्ताभाव 


प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः | 
मायामात्रमिदं gagi परमार्शतः 
प्रपञ्च यदि होता तो निवृत्त हो जाता--इसमें सन 


किन्तु [ वास्तवमें ] यह द्वैत तो मायामात्र है, 
ही है ॥ १७॥ 


सत्यमेवं स्यास्प्रपश्चो यदि | 
विद्येत, रज्ज्वां at इव 
कल्पितत्वान्न तु स बिद्यते । 
विद्यमानश्चेन्निवर्तेत न संशयः | 
न हि wat भ्रान्तिबुद्धथा 
कल्पितः सर्पो, विद्यमान, 


॥ १७॥ |, 

| 
देह adil 
परमार्थतः तो sad 


यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो | 
Taga ऐसा ही होता; किन्तु वह | 
ता रञ्जुमं सर्पके समान कल्पित | 
के कारण [ वस्तुत: ] हे हौ 
नहीं । यदि वह होता तो, इसमें 
सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जाता | 


ae कल्पना किया 
"कण वस्तुतः ] विद्यमान 


SRR __ र 


शां० भा० | आंगम-प्रकरण u? 
sx, Digitizeccby Aya Sanakkoundation 91८9१९21५५ ec 
घेकतो fas | नेव माया wa हुए विवेकसे निवृत्त नहीं 
००५ | होता | मायावीद्वारा फैलायी हुई 
० माया, देखनेवालोंके दृष्टिवन्धनके 
में विद्यमाना सती हटाये जानेपर, पहले विद्यमान 
रहती हुई निवृत्त नहीं होती । इसी 
gat प्रकार यह प्रपञ्चसंञ्चक aa भी 
मायामात्र इतं रज्जुवन्मायावि- मायामात्र ही है; परमार्थतः तो 
दहाल परमार्थतस्तसथाज्ञ रञ्जु अथवा मायावीके समान अद्वैत 
ही है । अतः तात्पर्य यह है कि 
कोई मी प्रपञ्च प्रवृत्त अथवा निवृत्त 
वास्तीत्यभिग्रायः।। १७॥ | होनेत्राला नहीं है ॥ १७॥ 
“EE 
गुरु-भ्रिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है 


कथ्चित्प्रपञ्चः saat निबृत्तो 


ननु शास्ता शास्रं शिष्य इति | यदि कहो कि शासक, शाख 
x क ड _ | और शिष्य--इस प्रकारका विकल्प 
विकल्पः कथ [नवतत इत्युच्यत किस प्रकार निवृत्त हो सकता है! 
| तो इसपर कहा जाता है— 
विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्‌ | 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥ १८॥ 
इस [ गुरु-शिष्यादि ] विकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती 
तो यह निवृत्त भी हो जाता | यह [ गुरु-शिष्यादि ] वाद तो उपदेशके 
ही लिये है । आत्मज्ञान हो जानेपर Bat नहीं रहता ॥ १८ ॥ 


विकल्पो विनिवर्तेत यदि| यदि किसीने इसकी कल्पना 
SA , | की होती तो यह विकल्प निवृत्त 
केनचित्कल्पितः स्यात्‌ । यथाय | a जाता | जिस प्रकार यह प्रपञ्च 


प्रपञ्चो E मायार जज AAT | माया ओर रञ्जुसर्पके सरश है उसी 


hastri Collection. 
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शिष्यादिभेदबिकल्पोऽपि प्राक प्रकार यह दे भेदविकल्प 
भी आत्मज्ञानसे पूव ही उपदेशके 
निमित्तसे हे । अतः शिष्य, शासक 
र शासत्र--यह वाद उपदेशके 


प्रतिबरोधादेवोपदेशनिमित्तोञ्त 
उपदेशादयं वाद? शिष्यः शास्ता 


शास्रमिति | उपदेशकार्य तु 


_ ७: ९ . | ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, अर्थात्‌ 
ज्ञान THA ज्ञात परमाथतत्त्व | परमा्थतत्चका ज्ञान हो जानेपर 
2a न विद्यते ॥ १८॥ | gaat सत्ता नहीं रहती ॥ १८ ॥ 
>Re 
आत्मा और उसके पादोंके साथ ओंकार और 
उसकी मात्राओंका तादात्म्य 
अभिघेयप्रधान NERA- | 
तुष्पादात्मेति व्याख्यातो यः- 


अबतक जिस ओंकाररूप चतु- 
ष्पादू आत्माका अभिधेय (वाच्यार्थ) 
क की प्रधानतासे वर्णन किया है-- 
सांऽयमात्माष्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा 

मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥ 
वह यह आत्मा अक्षरदष्टिसे ओंकार है; वह मात्राओंको विषय करके 


स्थित है | पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं; वे मात्रा अकार, 
उकार और मकार È ॥ ८ ॥ 


सोऽगमात्माध्यक्षरमक्षरमधि- 


वह यह आत्मा अध्यक्षर है; 
कृ्याभिधानम्राधान्येन वर्ण्य Fo श कर निसन 
अभिधानकी प्रधानतासे वर्णन किया 

मानोऽध्यक्षरम्‌ | किं gang | प उसे अध्यक्षर कहते हैं। 
गह अक्षर है क्या ? इसपर 
हैं-वह्‌ आकार है | वह 


यह Starz 
मोङ्कारः पाद शू! प्रव्रिभज्युम [३ ऽब omer ॥ a 


क्षरमित्याह) ओङ्कारः । Asq- 


— p 


ate भा० J आगम्न-प्रकरण ५३ 


रहता है, इसलिये इसे “अधिमात्र” 
कहते हैं | सो किस प्रकार ? क्यों- 
ये q AST मात्राः । | कि आत्माके जो पाद हैं वे ही 
ओंकारकी मात्राएँ हैं । वे मात्राएँ 
कौन-सी हैं ? अकार, उकार ओर 
इति ll ८ ॥ मकार--ये ही वि मात्राएँ हे] ॥८॥ 


अकार ओर विश्वका तादात्म्य 
तत्र विशेषनियमः क्रियते अर उनमें विशेष नियम किया 
जाता है-- 
जाग A ~a ३ ` i 1 
जागरितस्थानो वेश्वानराऽकारः प्रथमा मात्रा 
AEEA An च्छ Ca A A 
परादमचाहाबाते ह व सवोन्कामानादश्च भवात 
य॒ एव q ॥ ९ ॥ ; 
जिसका जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्तके 
कारण [ ओंकारकी ] पहली मात्रा अकार है । जो उपासक इस प्रकार 
जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और [महापुरुषोंमें] 
आदि ( प्रधान ) होता है ॥ ९ ॥ 4 
जागरितस्थानो बेश्वानरो यः | जो जागरित स्थानवाला वश्वानर 


5 im पहली मात्रा 
aster है वही ओकारकी पहर 
स्याकारः प्रथमा मात्रा | बर है । किस समानताके कारण 


केन सामान्येनेत्याह ATAU) पहली मात्रा है-इसपर कहते हैं 
व्याप्तिरकारेण सर्वा arenar  आतिके कारण, आतिका अर्थ व्याहि 
“अकारो घे = । “अकार निश्चय ही सम्पूर्ण 
रो वे सर्वा वाक” ( o | बाणी है” इस श्रुतिके अनुसार 


आ० २ | ३ | ६ &इतिव्युहे 4 करो तली व्यत है। 


ag 


तथा वेश्वानरेण जगत्‌; “तस्थ 
ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य 
मूधव सुतेजाः” ( छा० उ० ५। | 
१८ । २) इत्यादिश्रुतेः 


अमिधानामिधेययोरेकत्वं | 
चाबोचाम । आदिरस्य बिद्यत | 
इत्यादिमद्ययैवादिमदकाराख्यम- 
क्षरं तथैव वेध्ानरस्तसाद्वा 
सामान्यादकारत्वं वैश्वानरस्य | 
तदेकत्वविदः फलमाह-आझोति 
A yi ८८५ 
ह वे सर्वान्कामानादिः प्रथमश्च 


भवति महतां य एबं वेद, 


TT 
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यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


[ गो० का० 


Sm aioe व्ह 


रे वश्वानर आत्माका 
मस्तक ही द ठोक है? इस श्रृतिके 


अनुसार वेश्वानरसे सारा जगत्‌ 
| व्याप्त ह | 
अभिधान (वाचक) और 


| अभिधेय ( वाच्य ) की एकता तो 


हैं | जिसमें आदि 
( प्रथमता ) हो उसे आदिमत्‌ 


हम कह ही चुके 


कहते हैं | जिस प्रकार अकार | 


नामक अक्षर आदिमान्‌ है उसी 


प्रकार वैश्वानर भी है । उसी 
समानताके कारण वेश्वानरकी 


अकाररूपता है । उनकी एकता 
जाननेवालेके लिये फल बतलाया 
जाता हे--जो पुरुष ऐसा जानता 
है अर्थात्‌ उपर्युक्त एकत्वको जानने 
ला है वह समस्त कामनाओंको 
मातत कर लेता है तथा महापुरुषोंमें 
आदि प्रथम होता है? ॥ ९ ॥ 


DEES. 
उकार और तैजसका Tre 


सम्रस्थानस्तेजस उकारो 
दुभयत्वाहोत्कपाति ह वे ज्ञानसन्ताते 


नास्यात्र्मावतकुल भवाति 


CC-0. Prof. Satya Vrat 


द्वितीया मात्रोत्कर्षा- 
समानश्च भवाते 


Tae ॥ १० ॥ 


टि 


pest 


aie भा० | आगम-प्रकरण ER 


है वह तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्वके कारण 
र है 1 जो उपासक ऐसा जानता = वह्‌ 


गसः 
उत्कर्ष करता है, सवके प्रति समान होता है और 


ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ 


स जो खप्नस्थानत्राळा तैजस है वह 
| ओंकारकी दूसरी मात्रा उकार है | 
किस समानताके कारण दूसरी 

r « मात्रा है--इसपर कहते हैं-उत्कर्ष- 
केन सामान्येनेत्याह-उत्कषात्‌ । | क्रे कारण | जिस प्रकार अकारसे 


इव॒द्यकारस्तश् उकार उत्कृष्ट-सा हे उसी प्रकार 
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yaa तैजस उत्कृष्ट है | अथवा 
तेजसो विश्यादुभयत्वादाकारम- मध्यवर्त्तिबके कारण [ उन दोनांमे 

र ' समानता है ] | जिस प्रकार उकार 
कारयोमध्यस्थ उकारस्तथा | अकार और मकारके मध्यमें स्थित है 
| उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञके मध्यमें 


A ~ = = | 
Rangi तजसोऽत जस है । अतः उभयपरलरूप 


उमयभाक्त्वसामान्यात्‌ | | पा कारण भी [ उनम 
| अभिन्नता है] । 
अब इस प्रकार जाननेवालेको 
| जो फल मिळता है वह बतलाया 
दवज्ञानसन्ततिम्‌। विज्ञानसन्तति| जाता है- जो इस प्रकार जानता 
0 ९ | है वह ज्ञानसन्तति अर्थात्‌ विज्ञान- 
Tada । समानस्तुल्यश्न | सन्तानका उत्कर्ष यानी बृद्धि करता 
| है, सबके प्रति समान-तुल्य होता 
| है अर्थात्‌ po ग 
at खि षका भी अद्वेष्य होता है त 
४ अ | Fe gù कोई ब्रह्मक्षानहीन 
झुले न भवति य एवं वेद Moll | पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ 
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विद्वत्फलमुच्यते--उत्कपति 


मित्रपक्षस्पेव शत्रु पक्षाणामप्यप्र- 


ug 
Lie a 


मकार आर आज्ञ 


कात 


सुषुप्तस्थानः 
मितेरपीतेवा मिनोति 
य एवं वेद ॥ ११ ॥ 


ज्ञ 


Q 


सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और 


का तासरा मात्रा मकार 


जाता है ॥ ११ N 
सुपुप्तथानः प्राज्ञो यः स, 


ओङ्कारस्य मकारस्तृतीया मात्रा । 


केन सामान्येनेत्याह सामान्य- 
मिदमत्र; मितेमितिर्मानं मीयते 
इव हि 


विश्वतेजसौ प्राज्ञेन 


प्रलयोत्पत्त्योः प्रबेशनिर्गमाभ्यां 


~ ४”. 
माण्ड्रक्योपनिप 
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ror 


ह 


। जो उपासक 
सम्पूण जगतका मान--प्रमाण कर लेता हे 


| 
[समान हैं ] | मिति मानको कहते हैं 


प्रस्थेनेव यवाः। यथोङ्कारसमाष्ठौ 

पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत 

इवाकारोकारो मकारे । 
अपीतेर्वा | अपीतिरप्यय एकी- 


भावः | औङ्कारोच्चारणे ह्यन्त्ये- 
ऽक्षर एकी भूतावित्ाकारोकारौ | 
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s 
ae 
ie 


CAA कारण आकार- 
जानता है वह इस 


उसका ट्यस्थान हे 


ऐसा 


और 


सुपुप्तिस्थानवाला जो प्राज्ञ है 
वह आंकारकी तीसरी मात्रा मकार 
है | किस समानताके कारण ? सो 
बतलाते हैं यहाँ इनमें यह 


समानता हे--ये मितिके कारण 


जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके बाट) 
से जो ae जाते हैं उसी प्रकार 
ASA और उप्पत्तिके समय मानां ' 
प्रवेश और निर्गमनके द्वारा mad | 
विश्व और तैजस मापे जाते हैं; / 
AU ओंकारकी समाप्तिपर उसका । 
उनः प्रयोग किये जानेपर मानों | 
अकार और उकार मकारमें प्रवेश | 


करके उससे पुनः निकलते a? | 


अथवा अपीतिके कारण भी 

उनम एकता है | अपीति अध्यय | 

[जिस ma कहते हैं | क्योंकि 

करनेपर ] ओंकारका उच्चारण 
र अकार और उकार अन्तिम 


से हो जाते हैं 


al 


Gal 


aie mo | आगम-प्रकरण “9 
i ie SD सविता OF Ri GSA] STURT पतला SE COMO 
तथा RZA सुपुप्तकाले | उसी प्रकार सुषुप्तिक समय विश्व 

, | और axe oad टीन हो जाते 


रज्ञे | अत त्यादकत्य है। सो, इस समानताके कारण भी 
प्राक्षमकारयोः | प्रज्ञ और मकारकी एकता है । 
विदृत्फलमाह ति हृ | अबइस प्रकार जाननेवालेको जो 
(जगे. | फल मिळता है वह वतलाते हें— 
वा इदं सवं जगद्याथात्म्यं | [ जो ऐसा जानता है ] वह इस 
Ne सम्पूर्ण जगतको माप लेता है, 
i 


जानातीत्यथः । अपीतिश् | ९ ` 
| अथात्‌ इसका यथाथ ABT जान 


जगत्कारणात्मा भवतीत्यथेः । | ठेता है; तथा अपीति यानी जगतका 
9 ' कारणखरूप हो जाता है । यहाँ 

अत्रावान्तरफलवचने प्रधानः | जो अवान्तर फल बतळाये गये हैं वे 
gaa साधनकी स्तुतिके ल्यि 
। हें॥ ११॥ 

“Eo 

मात्राओंकी विश्वादिरूपता 


साधनस्तुत्यथेम्‌ ॥ ११ ॥ 


aaa स्छोका भवन्ति 
इसी अर्थमें ये छोक भी है 


विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यसुत्कटस्‌ । 
O मत्रासंप्रतिपत्तौ स्यादाप्तिस्तामान्यमेब च ॥ १8॥ 


जिस समय विश्वका अत्व-अकारमात्रत्व बतलाना इष्ट हो, अथात्‌ 
“0002, है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकलकी 
मानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्ति समानता सौ इह 


ही है || | 
‘ १ S ॥ 0 0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. क 
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विश्वस्यात्वमकारमात्रत्व यदा | जिस समय विश्वका अत्व यानी 


विवक्ष्यते तदादित्वसामान्य- | a `" 

०“ है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके 
मुक्तन्यायेनोत्कटमुद्‌भूत ह्यत | प्राथामकत्वका समानता उत्कट 
अर्थात्‌ उद्धत ( प्रकटरूपसे ) 
| दिखायी दे | 'मात्रासम्प्रति- 


इत्यथः | अस्वविवक्षायामित्यस्य 


4 CGEA an a) --यह 'अघविव याम्‌! 
व्याख्यानं मात्रासंप्रतिपत्ताविति E ARR 
= | इस पदकी ही व्याख्या है | 
वश्चसाकारमात्रत्व यदा | तात्पर्य यह है कि जिस समय 


+ HMR... 
संप्रतिद्यत इत्यर्थः । आपिसा- | ^ अकारमात्रत्वका ज्ञान होता 


हे उस समय उनकी व्याप्तिकी 
[र = oe >. 0० ~ nas we 
मान्यमब चात्कटामेत्यनुवतते समानता तो स्पष्ट ही है | यहाँ a 


शब्द्सं से “जत्कटम स पदकी 
चशब्दात्‌ | १९ | ak SERER z [दव 
अनुवृत्तिकी जाती है ॥१९॥ 
“es 


तेज N `ae ~ 
तेजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो sag स्फुटम्‌ | 


RPN A 
मात्रासंप्रतिपत्ता स्यादुभयत्वं तथाविधस्‌ ॥ २० ॥ 


तजसको उकाररूप जाननेपर अर्थात्‌ तैजस उकारमात्रारूप है ऐसा. 


जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देता है | त 
स्पष्ट हां है || Xo ॥ 


तेजसस्योत्वविज्ञान उकारत्व- 


था उनका उभयत्व गा 


तेजसके उत्व-विज्ञानमें अर्थात्‌ 
विवक्षायामुत्कर्पो इश्यते स्फुटं | उसका उकाररूपसे eee 
स्पष्ट इत्यर्थः | उभयस्वं च स्फुट- a cent aude 
मेवेति । पूवेवत्सवेम्‌ ॥ २० ॥ मा प्रकार उभयत्व भी 

: CC-0. Prof. आ सब पूववत्‌ है॥२०॥ 


~ 


g AA 


| 
| 


जान 


स्था 


A का tt 


site भा० | आगम-प्रकरण ue 
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मकारभावे TSA मानसामान्यमुत्कटस्‌ | 
मात्रासंप्रतिपती तु लयसामान्यमेव च ॥ २१ ॥ 


Mast मकाररूपतामें अर्थात्‌ प्राज्ञ मकारमात्रारूप है- ऐसा 
जाननेमें उनकी मान समानता स्पष्ट है | इसी प्रकार उनमें लय- 
स्थान होनेकी ए ही है॥ २१॥ 

मकारत्वे wide मितिळया- | प्राजके मकाररूप होनेमै मान 
वुत्कृष्टे सामान्य इत्यर्थः ॥२१॥ और वरूप समानता स्पष्ट है 

यह इसका तापय हैं ॥ २१ ॥ 


aise 
ERAS 


आंकारोपासकका अभाव 


तरिषु धामसु यस्ठुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः | 
स पूज्यः सवेभूतानां वन्यश्रेव महामनः ॥ २९ ॥ 
जो पुरुष तीनों स्थानोमें[त्रतळायी गयी] तुल्यता अथवा समानताको 
निश्चयपूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियोंका पूजनीय 
आर वन्दनीय होता है ॥ २२ ॥ 
यथोक्तस्थानत्रये यस्तुल्यमुक्त | उपर्युक्त तीनों खानाम बुल्स 
खूपसे बतळायी गयी समानताको 
सामान्य वेत्त्येवमेवेतदिति निश्चितो, जो 'यह इसी प्रकार है! ऐसा निश्चय- 
पः, स पूज्यो बन्द्यश्च ्ह्मविछ्ोके | पूर्वक जानता है वह ब्रह्मैता लोकम 
भवति ॥ २२॥ पूजनीय एवं वन्दनीय होता है ॥२२॥ 
~~ 
ओंकारकी व्यस्तोपासनाके फल 
यथोक्ते सामान्बैरास्मपादाना | पोक्त समानताोसे आकि 
मात्रामिः सहेकत्बं कृत्वा | पादोंका मात्राओंके साथ एकत्व 
पथोक्तोङ्कार प्रतिपद्य यो ध्यायति | करके उपयुक्त प्रकारको जानते हुए 
‘og ध्यान करता है उसे 
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अकारो नयते विश्वमुकारश्रापि तैजसम्‌ | 
मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्र वियते गतिः ॥ २३॥ 


अकार विश्वको प्राप्त 
प्राज्ञको; किन्तु अमात्रमें किसोकी ग 


अकारो नयते विश्वं प्रापयति | 
अकारालम्बनोङ्कार विद्वान्वैश्वा- 


नरो भवतीत्यर्थः । तथोकार- 
सतेजसम्‌ । मक्ारश्चापि पुनः | 
TI चशब्दान्नयत इत्यनु- 
वतते । क्षीणे तु मकारे बोजभाव- 
क्षयादमात्र ओङ्कारे गतिर्न विद्यते 
PARTAA: ॥ २३ ॥ 


रा दता 


तथा उकार तजसका आर मका 
Tel हं ॥ २२३ । 


अकार विश्वको प्राप्त करा देता 
हे; अथात्‌ अकारके आश्रित ओंकार 
को जाननेवाला पुरुष वश्वानर होता 


| है । इसी प्रकार उकार तैजसको | 


और मकार पुनः प्राज्ञको ग्राप्त का 
देता है | 'च' शब्दसे “नयते? (गाह 
रा देता है) इस क्रियाकी अतुतरृत 
[तां ह | तथा मकारका AA 
होनेपर बीजभात्रका क्षय हो जानेसे | 
मात्राहीन ओंकारमें कोई गति नहीं 
होती-यह इसका तात्पर्य है IRAI | 


» 5] 


DES 
अमात्र और आत्माका तादात्म्य | 


अमारश्रतुर्थोऽव्यवहार्यः 


हवेत एवमोङ्कार आत्मेव 
एवं वेद ॥ १२॥ 


मात्रारहित ओंकार तुरीय आत्म 
शम, शिव और अद्वैत है । इस प्रका 


जाता है ॥ 22 
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गर ओंक 
इस प्रकार जानता है वह खतः अपने 


(AN | 
मपञ्चोपशमः BIAS 
सावशत्यात्मनात्मानं य 


T 
ही है । वह अव्यवहार्य, प्रपश्नोप 
गर आत्मा ही है | जो ga | 


MAN ही प्रवेश कर 


` 


_ शां० ate ] 
Lin 
अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति 

सोऽमात्र 
आत्मेव केवल धेय- 
रूपयोव! स्वादः 
व्यवहाये! | वोपशमः 
frais a? यथो सू 
विज्ञाननता प्रयुक्त ओङ्कारः 


DE 
= f 


खिमात्रखिपाद आत्मेव । संवि- 


शत्यात्मना स्वेनेव खं पारपाथि- 


कमात्मानं य॒ एवं वेद । परमार्थः ` 


ह सय तृतीयं बीजभाव । भी दग्ध करके आत्मामे प्रवेश करता 


दरध्वात्मान प्रविष्ट इति न| 
। होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अबीजा- 


पुनजायते तुरीयस्याबीजस्वात्‌ | 


न हि रज्जुसर्पयोविवेके 
। जानेपर रज्जुमें लीन हुआ सर्प जिन्हें 


Wat प्रविष्ट; सर्पो बुद्धिसंस्का 


WOR पूषचत्तद्विबेकिनामुस्था | 


आगम्म-प्रकरण 


ee 
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अमात्र--जिसकी मात्रा नहीं है 
वह अमात्र ओंकार चौथा अर्थात्‌ 
तुरीय केवळ आत्मा ही है। अभिधान- 
रूप वाणी ओर अभिघेयरूप मनका 
क्षय हो जानेके कारण वह अ- 
व्यवहार्य है । तथा वह प्रपञ्चकी 
निषेधावधि, मङ्गलमय, ओर NET- 
स्वरूप है | इस प्रकार पूर्वोक्त 
ज्ञानवान्‌ उपासकद्वारा प्रयोग 
किया हुआ तीन मात्रात्राला ओंकार 
हीन पादवाला आत्मा ही है। जो 
इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ 
इस प्रकार उसको उपासना करता 
है ] बह खतः ही अपने पारमार्थिक 
आत्मामें प्रवेश करता है । परमार्थ- 
दशी ब्रह्मवेत्ता तीसरे बीजभावको 


D 


है; इसलिये उसका पुनर्जन्म नहीं 


त्मक है | 
रञ्जु और सर्पका विवेक हो 


उसका विवेक हो गया है उन 
पुरुषोंको बुद्धिके संस्कारवश पुन 


ae मन्दमध्यमधियां तु | प्रतीत नहीं हो सकता | किन्तु जो 
ग कभावानां सन्माग- | मन्द और मध्यम बुद्धिवाले, साधकः 
मिना संन्यासिन” mah areal aa संन्यासी 


TEES ` 
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(Prom i row rm aD, 


पादानां च कलप्ृसामान्यविदां पूर्वेक्त मात्रा और पादोंके निशि 


~ . _ | सामान्यभावको जाननेवाले हैं उनके 
यथावदुपास्यमान ओङ्कारो AT | व 

लिये तो विधिवत उपासना किया 
प्रतिपत्तय आलम्बनीभवति तथा हुआ ओंकार ब्रह्मग्राप्तिके लिये आः 
q वक्ष्यति-/आश्रमाखिविधा!” | श्रयखरूप होता है । यही वाह 


\ ‘| प्रकार क्रे3 3) त्यादि 
(ago का० ३। १६) | “तीन प्रकारके आश्रम ह इत्यादि 


इत्यादि ॥ १२ ॥ | वाकयोंसे कहेंगे ॥ १२ ॥ 
“oS । 
समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना 
पूवचत्‌-- | पहलेके समान-- 


अत्रेते HT भवन्ति-- 
~ 2०७ `~ ~ 
इसी अथमे ये छोक भी है-- 


ओड्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः | 
ओङ्कारं पादशो ज्ञाला न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २४ ॥ | 


ऑंकारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्राएँ हैं-इसमे 
सन्देह नहीं | इस प्रकार ऑकारको पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन : 
ने करे ॥ २४ ॥ | 


j 
पूर्वोक्त समानताओंके कारण 


| पाद ही मात्राएँ हैं और मात्राएँ 
मात्रा मात्राश्च पादास्तसादोङ्कारं | ही पाद हैं | अतः तात्पर्य यह 


यथोक्तैः सामान्येः पादा एव 


है कि ऑकारको पादक्रमसे जाने | 


पादशो विद्यादित्यथः। एवमोङ्कारे | इस प्रकार ओंकारका ज्ञान हो 


z aioe जानेपर कृतार्थ हो जानेके कारण 
ज्ञातेद्रराभपहपाथ दु] तु. किष ( ऐहि; = ) अधवा 


aie wie | आगम-प्रकरण “GR 
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प्रयोजनं चिन्तयेस्क्ृता्थत्वादि-  अदृष्टाथ ( पारछोकिक ) प्रयोजनका 

त्यर्थः ॥ २४ | चिन्तन न करे--यह इसका 

त्यर्थः ll to A > 
अनिप्राय हैं || २४ ॥ 


Cen 


A ड्ड Ni प्र AN ब्रह्म A रै 
युञ्जीत : तः प्रणवो ब्रह्म ARI | 
N os >> en SN ~~ x 
प्रणत्रे नि aa भयं विद्यते कचित्‌ ॥ २५॥ 
| चित्तको ओंकारमें समाहित करे; ओंकार निर्भय ब्रह्मपद है | 
ओंकारमें नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता RNI 


युज्ञीत समादध्याद्यथाव्या- | जिसकी पहले व्याख्या की जा 

ते 5 == >>) | चुकी है उस परमार्थखरूप ओंकारमें 
ख्याते परमार्थरूपे प्रणवे चेतो चुकी है bu 
चित्तको युक्त-समाहित करे, क्योंकि 
| ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है । उसमें 
निभयम्‌ । न हि तत्र सदा नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको 


भी भय नहीं होता, जैसा कि 
युक्तस्य भयं विद्यते oe 
विद्यते क्वाचित्‌ |, विद्वान्‌ कही भी भयको प्राप्त नहीं 


| Rar बिभेति कुतश्चन होता” इस श्रतिसे प्रमाणित होता 
। ति०३०२। ९) इति श्रततेः।२५॥। | है ॥ २५॥ 


Ee 
मणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः | 
। ) अपूर्वाऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणबोऽव्ययः ॥ २६ ॥ 
।। ; ओंकार ही aa है और ओंकार ही अपसर माना गया है। 


R ओंकार अपूर्व ( अकारण ), अन्तर्वाद्यशून्य, अकाय तथा a 
है ॥ २६ ॥ 


। मनः । यसात्मरणवो ब्रह्म 
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परापरे ब्रह्मणी प्रणव) परमाथत, 


क्षीणेषु मात्रापादेषु पर एवास्मा 
ब्रह्मेति न पूर्वं कारणमस्य विद्वत 
zaga: । नास्यान्तरं भिन्नः 


जातीयं किञ्चिद्विद्यत इत्यनन्तरः। | 


ब्राह्मः । अपरं कार्यमस्य न 
विद्यत इत्यनपरः । aaar 
भ्यन्तरो ह्यजः सेन्धवघनवत्‌ 
प्रज्ञानघन इत्यथः ॥ २६॥ 


| 
| 


oe as a, 


पर ब्रह्म प्रणव हँ | 
स्तुतः मात्रारूप पादाक क्षाण हाने 

| पर पर आत्मा el ब्रह्म हैं, इसलिये 

इसका कोई पूव याना कारण न 

होनेसे यह अपूव है | इसका वाई 

अन्तर--भिन्नजातीय भी नहीं है, 

इसलिये यह अनन्तर है तथा इससे 

बाह्य भी कोई और नहीं है, 

इसलिये यह अवाह्य है और इसका | 


| कोई अपर-कार्य भी नहीं है इस- 


। लिये यह अनपर है । तात्पर्य यह 


है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा 
था सैन्धवघनके समान पग्रज्ञानवत 


। ही है ॥ २६ ॥ 
NE 


स्वस्य॒ Wal ह्यादिमंध्यमन्तस्तथैव च। 3 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यइनुते तदनन्तरम्‌ ॥ २७॥ | 


प्रणब ही सबका आदि, मध्य और अन्त है | प्रणवको इस प्रकार | 
जाननेके अनन्तर तद्रपताको प्राप्त हो जाता है ॥ २७ || 


आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति- 
प्रलयाः सवेस्येब | मायाहस्ति- 
रज्जुसर्पमृगतृष्णिकाखमादिवद्‌ 
उत्पद्यमानस्य वियदादिप्रपश्वस्य 
यथा WEAR shy Neat He 


सबका आदि, मध्य और अन्त | 
अथात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय | 
प्रणव ही है। जिस प्रकार कि माया 
मय हाथी, रज्जुमें प्रतीत होनेवाछे 
सर्प, मृगतृष्णा और खप्नादिके | 
समान उत्पन्न AANS आकाशादि- 


RRRS कारण मायावी आदि 


aie भा० | आगम-प्रकरण By 
pr LE Digitized Biya SGhej LET GTEC NEF PCOS >> 


प्रणवमात्मान सायाव्यादिस्था- हें उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय 
__. उस प्रणवरूप आत्माको जानकर 


नीयं ज्ञात्वा तरक्षणादव तदारमः seus 
| > विद्वान्‌ तत्काळ ही तद्रपताको प्राप्त हो 
भाव व्यश्चुत AT UNS  जाताहै-ऐसाइसका तात्पय है ॥२७॥ 
ECLI ee i 
AND 
CN = — न G HDT 
प्रणव हु aqi FA ale सोस्थतम । 


A 


मत्वा धीरो न शोचति ॥ २८ ॥, 


सरवव्या। 
प्रणवको ही सत्रके हृदयमें स्थित ईश्वर जाने | इस प्रकार सर्वव्यापी 
ऑंकारको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ २८ ॥ 
सर्यप्राणिजातस्य स्मरतिः | mA ही समस्त प्राणि- 
प्रत्ययास्पदे हृदये खितमीश्व | समुदायके स्मृतिप्रत्ययके आश्रयभूत 
प्रणवं विद्यात्सवेव्यापिनं व्योमः ' इदे सित oe 
ae व्यास ogg आकाशके समान सवव्यापी 
बदोङ्कारमात्मानमसंसारिणं धीरो | ओंकारको असंतारी आत्मा [- Be 
Tara न शोचति | आत्मतत्त्व] जानकर, शोकके कारण- 
| का अभाव हो जानेसे शोक नहीं 
ति रता; जैसा कि “आत्मवेत्ता शोकः 
शोकमात्मवित्‌” (छा० उ० ७। | को पार कर जाता है” इत्यादि 


१1३) इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥२८॥ | श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ॥२८॥ 
“Eee 
ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है 
अमात्रोऽनन्तमात्रश्च॒ द्वेतस्योपशमः शिवः | 
THN विदितो, न्‌, म, EST ॥ ९६ N 


astri Collection 
९.५१० 


“मटा 


शोकनिमित्तानुपपत्तेः \ “तर 


६६ 


जिसने मात्राहीन, अनन्त HATS, 


ङ्गलमय ओंकारको जाना हे वह 


अमात्रस्तुरीय ओङ्कारः | मीयते- 


ऽनयेति मात्रा परिच्छित्तिः सा | 
| मात्रा 
| 'अनन्तमात्र' कहा जाता है | ताय 
| यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद 


अनन्ता यस्य सोऽनन्तमात्रः | 
नेतावच्वमस्य परिच्छेत्तु शक्यत 
९ ON ~ 
इत्यथः । सवद्वेतोपशमत्वादेव 
शव) ओङ्कारो यथाव्याख्यातो 
बिदितो येन स परमार्थतच्वस्य 
मननान्मुनिः । नेतरो जनः 


शास्रविदपीत्यर्थः ।। २९॥ 


se 
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oe “जा. ae, 
उपशमस्थान आ 
पुरुष नहीं ॥२९॥। 


अमात्र तुरीय ओंकार है । जिस- 
से मान किया जाय उसे "मात्रा | 
अर्थात्‌ “परिच्छित्तिः कहते हैं; वह 
जिसकी अनन्त हो उमे 


— 


नहीं किया जा सकता । सम्पूर्ण 
द्वेतका उपशमस्थान होनेके कारण 
ही वह शिव ( मङ्गलमय ) है | 
इस प्रकार व्याख्या किया हुआ 
ओंकार जिसने जाना है वही परमार्थ- 
तत्वका मनन करनेवाला होनेसे | 
‘af? है; दूसरा पुरुष aed | 
होनेपर भी मुनि नहीं है-ऐसा इस" | 
का तात्पर्य है || २९ || 


DES 


इति श्रोगोविन्दभगत्रत्पूऽ 


यपादरिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य /| 
शङ्करभगवतः कृतावागमशास्त्रविवरणे 


सहितमाण्डूक्योपनिपद्भाष्ये प्र 


गौडपादीयकारिका- 
थममागमप्रकरणम्‌ ॥१॥ 


२० तत्सत्‌ | 
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आगममात्रं तत्‌ । तत्रोपपत्त्यापि 
Si वश्यं शुक्यतेऽबधारयि- 


~~ A 


तुमिति द्विर्त 


“एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि श्रुति- 


१८ वीं कारिकामें ) यह कहा गया 
है कि ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं 
रहता | वह केवळ आगम ( ara- 
वचन ) मात्र था । किन्तु द्वेतका 
मिथ्यात्व युक्तिसे भी निश्चय किया 


| जा सकता है, इसीळिये इस दूसरे 
यं प्रकरणसारभ्यते- | 


प्रकरणका आरम्भ किया जाता है- 


EAEL पदाथाँका मिथ्यात्व 


Se € छ Sn 
वेतथ्यं सबंभावानां खम्न आहुमनीषिणः | 


अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥ 


[ खप्नावस्थामें ] सत्र पदार्थ शरीरके भीतर स्थित होते हैं; अतः 
खानके सङ्कोचके कारण मनीपिगण खम्तमें सत्र पदार्थोका मिथ्यात्व 


प्रतिपादन करते हैं ॥ १ ॥ 


वितथस्य भावो वेतथ्यम्‌, 


वितथ ( मिथ्या ) के भावका 


_ सत्यत्वमित्यर्थः | कस्य ? सर्वेषां नाम वितथ्य' अर्थात्‌ असत्यत्व है । 


= 


AMIR: | ary: 


भावानां 
खम उपलभ्यमाना- | 
' जाहुः कथयन्ति, मनी पिणः 


हेतुमाह Prof. Saty: 


किसका वैतथ्य £ amd प्रतीत 
होनेवाले सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक 
पदार्थोका मनीषिगण अर्थात्‌ प्रमाण- 


कुशळ पुरुष वैतथ्य बताते हँ | 
००० उनकै मिथ्या हेतु बतलते हैं- 


जा । R०8९ G fi ` 
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अन्तःस्थानात) अन्तः | 


ग्रेनेके कारण; अन्तर 


। अर्थात्‌ शार मध्यम खान | 
शरीरस्य मध्ये खानं | है जिनका [ ऐसे होनेके कारण ]; 
अन्तः संवृत- ~ kas AG पर्व एवं हस्ती ३ दि 
अन्तः संवृत पाम्‌ । तत्र. हि 1 त एव & य 
ज्य _ | समस्त पदाथ उपलब्ध होते हैं 
भावा उपलभ्यन्ते | शरीरसे वाहर उनकी उपलब्धि नहीं 
दु a, | होती; इसलिये वे मिथ्या होने चाहिये। 
पर्वतइस्त्यादयो न . बहिः | ० ० उ 
| किन्तु [यदि शरीरके भीतर उपल 
शरीरात्‌। तस्मात्ते वितथा भवितु- होनेके कारण ही खमद्ट पदाथ | 
i मिथ्या हैं तो] गृह आदिके 
महन्ति नन्वपवरकाद्यन्तरुपलभ्य। भीतर दिखायी देनेवाले घट आदिमे 
तो यह हेतु ब्यमिचरित हो जायगा 
[क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है वह 
तो सत्य ही है ]-ऐसी शङ्का होने 
पर कहते हैं-“स्थानके सङ्कोचकें | 
St ee नः कारणसें | तात्पर्य यह कि शरीर 
नेति, अन्तः संवतखथानादित्यर्थ)| NES है 
भीतर संकुचित स्थान होनेसे | St । 
न ह्यन्तः dad देहान्तर्नाडीपु | फा मिथ्यात्व कहा जाता है] 
र ु देहके अन्तर्वेती संकुचित नाडीजालमं 
पर्वतहस्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति; न | पर्वत या हाथी आदिका होना सम्भव | 
नहीं है | देहके भीतर पर्वत नहीं 
। हो सकता ॥ १ ॥ 
“eS. 


खपटश्यानाँ भावानामन्तः 


AS os SS EN ने 
मानेघंटादिभिरनंकान्तिको हतुः 


इत्याशडक्याह-संबृतस्वेन हेतु- 


हि देहे पवतो$स्ति ॥ १॥ 


= 


हि खप्नमे दिखळायी देनेवाले पदार्थ" 
X शरीरके भीतर संकुचित खात 
= बात सिद्ध नहीं हो सकती! | 
बु Prof. Salva Vrat Shastri CHER दिशामे सोया हुआ 
aaa g ६७ | पुरुष उत्तर दिशामे खप्न देखता-सा 


संवतखानमित्येतदसिद्धम्‌ + 


| 
| 


| 


| 


] 
| 


mjo भा? | वैतथ्यप्रकरण 
So Swe = निड Dy E A विवाहित ^¬ 
इत्ये- देखा जाता है [ अतः वह शरीरसे 
बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा] 
| Ral आशङ्का करके कहत हे— 
देशान्न पश्यति | 
शन विद्यते ॥ २ ॥ 
हसे बाहर जाकर उन्ह नहीं 
[ देशमें विद्यमान नहीं रहता | 
न जाना ही सिद्ध होता हैं ) ॥ 
a [| वह देहसे बाहर देशान्तरं 
ng. खम्ान्पश्यति | यसा- | जारं सश नहीं देखता, क्योंकि 
कालाभावा Tg JAT एव्‌ देइ- | वह साया ढु Te gah स्थानर्स 
maa हुज्योजनशतान्तरिते| एक मासमें Feet OY al 
fee + दरीपर भ्न देखता-सा 
मासमात्रप्राप्ये देशे खप्तान्पश्य- | योजना 
जि ते | PE देखा जाता है | [उस समय | उस 
रागमनस्य च दीघेः कालोऽस्ति। | क्रय dare है ही नहीं । अत 
अतोऽदीर्घत्वाच कालस्य न | काठकी अदीर्घताके कारण वह सम 
खप्नरग्देशान्तर गच्छति | दृष्टा किसी देशान्तरमें नहीं जाता । 


कि च प्रतिबुद्धश्च चे सवः | यही नहीं जागनेपर भी कोई 


देखनेके स्थातमें नहीं 
सखप्रटक्खप्न SESS वि य्रते AALI खप्न 
दर्शनदेशे न विद्यते । हता । यदि वह खभके समय 


यदि च GA देशान्तरं गच्छेः | किसी देशान्तरमे जाता तो जिस 

यसिन्देशे न्पश्येत्तत्रे 

a स्वमान्पस्येत्त्रव किन्तु ऐसी बात नहीं होती । 
बुध्येत । न चैतदस्ति रात्रौ | वह रात्रिमें सोया हुआ मानों दिन 

सुमोऽहनीच भावान्पदयतिबहुकि काठ, खता है और बहुत 


~ A 
ga: d viae ० 
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ee ee Si Si २० es a ie ts a ०. 
संगतो भवति, यश्च संगतः | मिलता € 
AJAT न च गृह्यते; गृहीत- 


जिनसे उसका मेळ 
के द्वारा वह गृहीत 
हेये था । परन्तु गृहीत 

[दि गृहीत होता तो 
वयमिति ag: । न चैतद्स्ति, | ‘हमने तुझे वहाँ पाया था' ऐसा 

कहते | परन्तु ऐसी बात है नहा; 
अतः aad वह किसी देशान्तरको 


oy, AU, 
A a) 
~_ 


a 

= 
ITE e 
छ न 


Jawa तत्रोपलब्धवन्तो | होत 


तसान्न देशान्तरं गच्छति 


खप्ने ॥ २॥ नहीं जाता ।। २ ॥ 
~ — 
इतश्च AATA भावा aaa दिखायी देनेवाले पदाथ 
वितथा यत+-+ इसलिये भी मिथ्या हैं, क्योंकि 


अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वेकम्‌ | 
Jazi तेन वै प्राप्तं खप्न आहुः प्रकाशितम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रुतिम भी [ aae ] रथादिका अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है । 
अतः [ उपयुक्त युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिथ्यात्वको ही खप्तमें स्पष्ट बतछाते 
हैं ॥ ३ ॥ 

अभावश्रेव रथादीनां खम- | “उस अवस्थामें रथ नहीं हैं” 
रथायमावशुते- SATA श्रूयते न्याय- | इत्यादि श्रुतिमें भी खप्नदृष्ट रथादि- 
Herel पूवेक्क युक्तितः श्रुतो'*न | का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया 
तत्र रथाः” (Fo उ०४। ३) १०) है । अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके 
इत्यत्र म सङ्कोच आदि हेतुओसे सिद्ध हुआ 
हेतुना गरसंयैतथ्यं तद जुवादिन्या | eae, उसका अनुवाद करनेवाठी 
थुत्या खमे TASTER: | तथा an आत्माका खयंप्रकाशत्व 
ae ee "ताद करनेवाली, afan 


रह्म त्ता > 
CC-0. Prof. Satya हा लत बतठाते हैं || ३ ॥ 


Z 


जै 1 वंतथ्यप्रकरण ER 
ze भा० | <>, ae 
m ८20... ८ se Cece Se Se 
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जाय 


AEA पदाथोके मिथ्यालमें हेतु 
नां तस्माजागरिते स्मृतम्‌। 
तथा स्वप्ने संवृतखेन ad ॥ ४ ॥ 


उम पणाला त AS 


होते हैं | केवल शरीरके भी 
ही खप्तद्ट पदार्थाका भेद | ॥ ४ 


जाग्र भावानां तअ SS 
Weer तिज्ञ मिथ्या हैं-यह प्रतिज्ञा है । TA 
अ्रप्निति प्रातज्ञा | 


खप्नपदार्थवद- होनेके कारण- यह उसका हठ 


qaaa २4 


मिथ्यात्वम्‌ 


दान्तः । यथा तत्र खप्ने ony देखे हुए पदार्थाका मिथ्याल 
aqai भावानां बैतथ्यं तथा | है उसी प्रकार जाम्रतमें भी उनका 
जागरितेऽपि दश्यत्वमविशिष्ट- | cae समानरूपसे है यह हक 
an ~ | पनय॑ है | अतः जागृतिमे भा उन- 
मिति हेतूपनयः | तसाजाग | हे--यह 
८०८ क का Fe ति | का मिथ्यात्व माना ग्या 

RFR वतथ्य स्य | निगमन है । अन्तःस्थ होने और 
निगमनम्‌ । अन्तः्थ्थानास्संबृत- | नका संकोच होनेमे खम 
खेन च खम्नच्य्यानां भावानां | बोका जाग्रदृढष्ठ भावोसे हल 

S z i त्यत्व i 

जाग्रद्दश्येम्यो भेदः । दश्यत्वम- eee और IAT तै 7 ह 
सत्यत्व चाविशिष्टमुमयत्र ॥॥४॥ | अवस्थारओमे समान ह 


~ Q 5 
सप्नजागरितस्थाने होकमाहुमेनीपिणः न आ 
fant दि समलेन मसि 


> 
; है ना हितूपनय 
१, व्याप्तिबिशि हेतु पक्षमे दै- ऐसा प्रतिपादन कर 
कहलाता है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुसे ही प॒दाथोमि समानता होनेके काण 
विवेकी पुरुषोंने खभ और जागरित अवस्थाओंको एक ही बतढाया है ॥५॥ 


प्रसिद्धेनैव भेदानां ma पदाथके ्रा्ममाहकत्वरूप प्रसिद्द 


मानता होनेके कारण ही 

लात समत्वेन ga- विवेकी पुरुपोनि as और जागरित 
जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुरविवे- | अवस्थाओंका एकत्व प्रतिपादन किया 
किन इति पू्वग्रमाणसिद्धस्यैव | है- एस प्रकार यह पूर्व प्रमाणसे 


mae ग्राहकत्वेन हेतुना | हेठुसे सः 


फलम्‌ ॥ ५॥ | सिद्ध हुए हेतुका ही फल है ॥०॥ 
ERIS 


इतश्च वेतथ्यं जाग्रददश्यानां 


= वाले पदार्थोका मिथ्या इसलिमे मी 
भेदानामाद्यन्तयीरभावात्‌ । 


| है, क्योंकि आदि और अन्तमें उनका 
| अभाव È | 
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा | 


बितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ६ ॥ 


जाग्रत्‌-अवस्थामें दिखायी देने । 


— 


जो आदि आर अन्तमं नहीं है [ अर्थात्‌ आदि और अन्तमे अस" | 


aq दै ] वह वर्तमानमे भी वैसा ही है । ये पदार्थसमूह असतके समान 
होकर भी सत-जेसे दिखायी देते हैं ॥ ६ ॥ à 
यदादावन्ते च नास्ति वस्तु | जो मृगतृष्णादि बस्तु आदि और 
ही! मृगतृष्णिकादि तन्म- अन्तमें नहीं है वह मध्यमे भी नहीं 
कि asa नास्तीति होती--यह बात छोकमें निश्चित 
निश्चितं लोके. तथेमे | रौँ है 1. इसी प्रकार ये जाग्रत 
जाग्रदृदद्या भेदाः। आद्यन्तयोर- SASH दिखलायी देनेवाळे भिन- 


$ ni भिन्न पदार्थ भी आदि और अन्तम 

APT ta, j Ne और अन्तम 
श्र | < ष १ 

भावाद्वित' PAAR US si Agg ai am 


aio भा० ] वेतथ्यप्रकरण 


ri 
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सडशत्वाहितथा | 


तथा इव लक्षिता मूढेरनात्म 


fate ॥ ६ ii 


(काय च 
सप्रयोजना =u । न तु 


सम्नदस्यानां तदस्ति। तखात्खम्- 
। इश्यवज्ाग्रदृटश्यानाससर्वे 
मनोरथमात्रसिति । 


तन्न । कस्मात्‌ ? FA 


माने गये Ewe ॥ 


an सप्रयोजनता दृष्टा यान्नपाना- 


T UR Rafael, 


| स्तुओके समान होनेके कारण असत्‌ 


ही हैं; तथापि मूढ अनात्मज्ञ पुरुषों- 


। द्वारा वे सद्र प समझे जाते हैं ॥६॥ 


शङ्का खप्नदश्याके समान जाग- 


रित अवश्चाके इश्योंका भी जो 
असत्यत्व बतलाया गया है वह ठोक 
न्‌ ७ Se अनन, पान 


वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास- 
वी निवृत्ति तथा गमनागमन आदि 
कार्योके करनेके कारण प्रयोजनवाले 
| देखे गये हैं । किन्तु aaa 
' विषयमै ऐसी वात नहीं है | अतः 
aaah समान जाम्रददश्यांकी 

| असत्यता केवळ मनोरथमात्र é | 


समाधान-ऐसी वात नहीं है | 
| क्यों नहीं है ? क्योकि 


सप्रयोजनता तेषां खमे ARTN | 
तस्मादादयन्तवस्वेन मिथ्यैव खलु ते watt ॥ ७ ॥ 


| सप्तमें उन ( जाग्रतपदार्थों ) की सप्रयोजनतामें विपरीतता 2 
जाती है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या हं 


[जागरित अवस्थामे] जो अनः 
| सप्रयोजनता देखी गयी 


rt Collection. 


(८020. ७020. Pe ie i Se कर्क 
जागरिते हि गुक्खा पीत्वा च॑| 
तृप्तो बिनितितवृटसुप्तमात्र एवं | is 


क्षुत्पिपासाद्यातमहोरात्रोपितम- | 


क । 
भुक्तवन्तमात्मान मन्यत । यथा | 


MA भुक्‍त्वा पीत्वा चातृपोत्थि- | जिस प्रकार कि खममे, खा-पीका 


तस्तथा | तखाज्जाग्रदृद्व्यानां | 
खन्ने विप्रतिपत्तिदेष्टा | अतो 
मन्यामहे तेपामप्यसत्त्व॑ खम्न- 
दश्यवदनाशङ्कनीयमिति \ 
तसादाद्न्तवच्चमुभयत्र समान- 


~~ 


[मात 


~ > 


मिथ्येव खलु ते स्मृता!। NI | 


-AE 


स्थझजाग्रज्ेदयोः समत्याजा- 
Tecra यदुक्त 
तदसत्‌, कस्मात्‌ ? दृष्टान्तस्या- 
सिद्धत्वात्‌? कथम्‌ । न हि 
जाग्रदृदृष्टा एवैते भेदाः स्वप्न 


श्यन्ते | किं afe? 


CC-0. Prof. Satya Vrat 


ri l 


Slee aie a, 


कर तृप्त हुआ पुश्य | 
नेपर भी [खमन] 
[पासा आदिसे आर्च, 
दिन-रात उपत्रास किया हुआ और 
बिना भोजन किया हुआ मानता है 
जागा हुआ पुरुप अपनेको अ 
अनुभव करता हैं| अतः खपावसा- | 
में जाग्रदृढश्योंकी विपरीतता देखी 
जाती है । इसलिये aA 
समान उनकी असत्यताको भी हम 
शाङ्का न करनेयोग्य मानते हैं । इस | ज 
प्रकार दोनों ही अत्रस्थाओंमें आदि | f 
अन्तवन्त समान है; अतः वे निश्चय 
मिथ्या ही माने गये हैं ॥ ७ ॥ | 


खप्न और जाग्रतूपदार्थेकि समाग | 


होनेसे जाग्रतूपदार्थोकी जो असत्यता । 


बतलायी गयी है वह ठीक नहीं दै। 
क्यों? क्योंकि यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं 
हो सकता । कैसे सिद्ध नहीं हो 
सकता * क्योंकि जो पदार्थ जाग्रत. 
अवस्थामे देखे जाते हैं वे ही खभमे 
नहीं देखे जाते। तो उस समय 


देखा 'जाताहै 2 


ato ate | 


i <2 = Digitized BP AVS SANE F Ou 
= टि । 
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गजमारूढग2 ७3: 


अन्यदप्येबप्रका पश्यात 


खन्ने । तज्ञान्येनासता सममिति 
सदेव । अतो सिद्ध; । 
तसात्सम्रवज्ञागरितस्यासस्माम 


त्ययुक्तम्‌ | 


तन्नः wa दृष्टमपूव 
यन्मन्यसे न तत्खतः सिद्धस्‌ | 


कि तहिं ? 


> 
ववध्यप्रकरण 


७० 
on Chennai and eGangotri 


यह अपूर्व वस्तुएँ 


~ ON 


खप्नम ता 


|l देखता है | अपनेको चार दाँतोंवाले 
| हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ 


भुजाओंवाढा मानता हैं | इसी प्रकार 
ana और भी अपूर्व वस्तु देखा 
करता है । वे किसी अन्य असत्‌ 


 बस्तुके समान नहीं होती; इसलिये वे 


सत्‌ ही हैं । अतः यह दृष्टान्त सिद्ध 
नहीं हो सकता। अतः खप्तके समान 


| जागरितकी भी असत्यता है--यह 


कथन ठीक नहीं | 
ऐसी वात नहीं है। ari देखी 
हुई जिन वस्तुओंको अपूर्व समझता है 


E स्वत:सिद्ध नहीं 21 तो कैसी हैं! 


अपूर्व खानिधर्मो हि यथा खगनिवासिनाम । 
तानं प्रेक्षते गत्वा ययैवेह सुशिक्षितः ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] सखर्गनिवासियोको [ सहखनेत्रलादि | 


अटोकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार गर्दे 
( खपद्रषटा आत्मा ) का अपूव धर्म है र 
जैसे कि इस लोकें [ किसी मार्गविशेषके 


भकार जाकर देखता है 


(खप्न) भी स्थानी 
| उन खाप पदार्थोकों यह इसी 


सम्बन्धमे ] सुशिक्षित पुरुष [ उस mÀ जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्यपर 


गामिन्हादीनां aene 


र्‌ उसे देखता है ] ॥ ८ ॥ 
अपूव स्थानिधर्मो हि स्थानिनो | 


ह te 


R खप्नखानवतो 
'। यथा 


atan 


थे स्थानीका अपूर्व धर्म ही हैं; स्थानी 
अर्थीत्‌ खप्नस्थानवाले दरका ही धर्म 
हैं। जैसे कि खर्गनिवासी इन्द्रादिके 
काहि, हैं उसी का 


ure x 
FRA rea पट गा k 
9% Digitized by Arya SamafFbuadation enhai.and eGangotri [ ° क शा 


<= Dp eh ie aw wD, 
<, i ee ie ee e Slee i Ss tae ee a बा) 


> > hn J 00 | स्वप्रद्रप्राका यह आ ने घम we 
तथा स्म्नदशाऽपूर्वाऽय धर्म \ का यह अपूव घम है 


ee 


"न्न वा, बत | द्रशक क समान यह सत: 
न खतः सिद्धो द्रष्टुः खरूपवत्‌ । | 


R सद् नहीं है | इस प्रकारके अफ 
तानेवंप्रकारानपूर्वान्खचित्तवि- | चित्तद्रारा कल्पना किये हुए ऊ 
कल्पानयं खानी खमरकसखपस्थानं धर्मोको यह जो खम्न देखनेवार 

~ a शे ठोके | स्थानी है स्वप्नस्थानमें जाकर देख 
Teal Vad | Was लॉक | हे 5 E an अँ 
a टर o | करता है; जिस प्रकार इस लकी 
सुशिक्षितों देशान्तरमागस्तेन | 


देशान्तरके मार्गके विषयमे सुशिक्षित 


मार्गेण देशान्तरं गत्वा | पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमे ज 
| त्र * कल t भक देख = st द्‌ 

गन्पदार्थीन्पश्यति बहाँके पदार्थोको देखता हे उत 
तान्पदाथांन्पञ्यांत तद्वत्‌ | हाक पदाथाका 


प्रकार [यह भी देखता है | | अत 
जिस प्रकार स्थानीके धर्म CS 
सपेमृगतृण्णिकादीनामसस्त्ं तथा | और मृगतृष्णा आदिकी असत्यता, ` 
खम्नदश्यानामपूर्वाणां खानिधर्म- उसी प्रकार खप्नमें देखे जानेवार 
अपूर्व पदार्थोका भी स्थानिधमल ४ 
है, अतः वे भी असत्‌ हैं | इसि 
खप्नदष्टान्तकी असिद्धता नहीं है ॥/ 
3 "Bie 
स्वमम मनःकालित और इन्द्रिययाह्य दोनों ही 
6. अकारके पदार्थ मिथ्या हैं 

अपूर्वत्वाशङ्का निराकृता | 


स्वम्नदष्टान्तस्य पुनः खमतुल्यतां काका निराकरण कर दिया | 4% 
| पुनः जाप्रत्पदाधोंकी खमतुल्यताक 
विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते ई 
_ वहेतेहे-- . 
स्वभवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं aaa | 
ARANHE Gin ORB Cent. ९ | 


aaan स्थानिधर्माणां रज्जु- | ; 


त्वमेवेत्यसच्वमतो न खम्नदष्टान्त- 
स्यासिद्धत्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

| 
सखप्नदृष्टान्तके अपूर्वघकी आश 


जाग्रद्गेदानां प्रपश्चयन्नाह--. 


> 
sito भा० | तथ्यप्रकरण ७७ 


en, co DEP a Aya Semmes endon ह ठि 


= 


भी चित्तके भीतर कल्पना किया इंजी पदाथ असत्‌ 
हुआ पदाथ सत्‌ जान 
गया है ॥ ९ । 


लम्नवृत्तावपि saasa उमा वृत्ति अर्थात्‌ खप्नस्थानम 
a मी चित्तके भीतर पनोरथसे सङ्कल्प 
अन्तश्वेतसा मनोरथसङ्करिपतम- की हुई वस्तु असत्‌ होती है; क्यों- 
कि वह सङ्कल्पके पश्चात्‌ तत्क्षण 
सत्‌। सङ्करप (काठमा a 


ही दिखायी नहीं देती । तथा उस 
दशनात्तत्रेव स्वप्ने वहिश्रेतसा खमावस्थामे ही चित्तस बाहर az 
आदिद्वारा ग्रहण किये इए घट 
आदि सत्‌ होते हैं। इस प्रकार खम 
दि > जिलि q è- श्रय हा जानपर 
घटादि सत्‌ । इत्वेवमसत्यामात असत्य है-ऐसा निश्चय ह 
| उसमें सत-असत॒का विभाग देखा 
निश्चितेऽपि सदसद्विभागो दष्टः । | जाता है। किन्तु चित्तसे कल्पना किये 
| हुए इन आन्तरिक और बाह्य दोनों 
उ ष्‌ (कलि 
भयोरप्यन्तवेहियेत:कल्पितयो | ही प्रकारके पदार्थाका मिथ्यात्व 
वतथ्यमेव दृष्टस्‌ ॥ ९॥ | देखा गया है ॥ ९ ॥ 


गृहीतं चक्षुरादिद्वारेण पङब्ध 


जाग्तमें भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या È 
जाग्रदवृत्तावषि त्वन्तश्वतसा कल्पितं aad | 
बहिश्रेतोणहीत॑ सयुक्त व्रैतथ्यमेतयोः ॥ १०॥ 


इसी प्रकार जाग्रदवस्थांगे भी चित्तके भीतर कशि किया हुआ 
पदाथ असत्‌ तथा चित्तसे बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ समझा 


ला ction 


| आता है। परन्तु ga chicane लिक 9९ उचित है ॥ १० । 


F Sen LET 4० SES 

७. ण्ड़्क्य at संपदा A 
< Digitizea by Arya Samaj पाक्न Gano eGangotri [ To Flo 
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ay 
सदसतोवतथ्यं युक्तम्‌, 


त्या ae | मिथ्यात्व ठीक ही है, क्योंकि हृदये | 
न्तबहिश्रेतःकल्पितत्वाविशेपा- e 2. 0 
भातर्‌ या बाहर कल्पित होनेसे उनम 


दिति व्याख्यातमन्यत्‌ ॥१०॥ | शेः विशेषता नहीं होती । के 
' सत्रका व्याख्या हो चुकी है ॥१०| 
“ह 
इन मिथ्या पदाथोकी कल्पना करनेवाला कौन है ? 
चोदक आह । [ इसपर ] पूर्वपक्षी कहता है- | 
उभयोरपि वेतथ्यं भेदानां स्थानयोयींदे | | 


क एतान्बुध्यते भेदान्को वे तेषां बिकल्पकः ॥ ११ ॥ 


यदि [ जागरित और खप्न ] दोनों ही स्थानोंके पदार्थोका मिथ्याल | 


है तो इन पदार्थोको जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना कारने" 
वाळा है ? ॥ ११ ॥ 


समजाग्रत्स्थानयोभेदानां यदि 


ef 3 चित्तके भीतर या बाहर 
कल्पितान्बुध्यते | को बै तेषां | कल्पना किये हुए इन पदाथोको 


जानता कौन है ? और कौन उन 
; a ? ओर कोन उनकी 


है कि यदि निरात्मवाद्‌ अभीष्ट नहीं 


है ती [यह बताना च उ 
चेन्निरात्मवाद इष्ट ॥ ११॥ | सरण( ag ) और लो 


का आलम्ब 


t. p’ 2 न कोन p 
CC-0. Prof. Satya RRS Collection. ८ è “l ११ ॥ 


आलम्बनमित्यभिप्राय, न 


| 
| 


यदि खम और जागरित [ दोनों | 
वैतथ्यं क एतानन्तर्वहिश्ेतः- हे पागा की 


gio ate ] वैतथ्यप्रकरण ७९ 
De E> Digitized by Ns POUT AT OME ea ma Eang >>> 
इनकी कल्पना करनेवाला ओर इनका 
साक्षी आत्मा ही हे 
a न > > ~ 

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया | 
Se 
वेदान्तीनश्रयः ॥ १२ Ul 


[से खयं ही कल्पना करता है आर 


वही सब मे न ही वेदान्तका निश्चय है ॥ १२ ॥ 
| “aq aa नमात्यान- | स्वयंप्रकाश आत्मा अपनी माया- 
3 ; , से रञ्जुमें सपोदिके समान अपनेमें 
सात्मा दच आत्सन्यव ARAM | आपहीको आगे बतलाये जानेवाले 
भेदाकार कल्पयति रज्ज्यादाविव | भेदरूपसे कल्पना करता है और 
सर्पादीन यमेव च mga | सै उन भेदको जानता 1 हु 
| इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय 
| भैदांसद्वदेवेत्येवं वेदान्तनिश्चयः। | है । उसके सिवा स्मृति और ज्ञान- 


नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रयः | | का कोई और आश्रय नहीं èl 

तात्पर्य यह कि वैनाशिको ( बौद्धो ) 

के कथनके समान ये ज्ञान और 

पैनाशिकानामितरेत्यभिप्रायः ।१२। स्मृति निराधार नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
~ 

| पदार्थकल्पनाकी विधि 

। सङ्करपयन्केन प्रकारेण | वह संकल्प करते हुए किस 

= प्रकार कल्पना करता है ? सो 

| ; | बतलाया जाता है- 


बिकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान्‌ | 
नियतांश्च WENA Rina HEAT सस sh ॥ 


न च निरास्पदे एव ज्ञानस्मृती 


८० 


oh, 


ee ae ale i ails wo र्ध 


~ A षदः _ 
माण्ट्रक्योपनिपद्‌ 
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a . 
[ mo का० ' 
wos MPN I | 


Sy, 


प्रमु आत्मा अपने अन्तःकरणमे [ वासनारूपसे ] स्थित अन्य | 


( लौकिक ) भात्रोंको नानारूपं करता है तथा 


त्त होकर ofa 


आदि नियत और अनियत पदार्थोकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है ।१३। | 


विकरोति नाना करोत्यपरान्‌ 
लौकिकान्‌ भावान्‌ पदार्थान्‌ 
ुव्दादीनन्यांश्चान्तश्चित्ते वासना- 
रुपेण व्यवस्थितानव्याकृतान्‌ | 
नियतांश्च पृथ्व्यादीननियतांश्च 
कर्पनाकालान्वहिश्चित्तः संस्तथा- 


न्तश्चि्तो मनोरथादिलक्षणा- | 
नित्येवं कल्पयति प्रगुरीश्वर | 


आत्मेत्यथ; || १३ ॥ 


खम्नवच्चित्तपरिकल्पितं a 


मित्येतदाशडक्यते । यसाचित्त- 


परिकल्पितैमेनोरथादिलक्षणैश्चित्त केवळ चित्तपरिकल्पित और चित्तसे 


परिच्छेद्येवलक्षण्य॑ बाद्याना- 
मन्योन्यपरिच्छेथत्वमिति | 


सा न युक्ताशङ्का | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Sha Redan 


~ ~ 


के भीतर वासनारूपसे 
खित अव्याकृत लौकिक भावों- 


शब्दादि पदार्थोको तथा अन्य प्रथिवी | 


वह 


चित्त 


आदि नियत ओर कल्पनाकालमे ही | 
=e gaan iq 

उत्पन्न हानेवाळ अनियत पदार्थोको | 
बहिश्रित्त होकर एवं मनोरथादिख्प | 
| 

1 


पदार्थोको अन्तश्रित्त होकर विकृत 


| करता अर्थात्‌ नाना करता EEA 


प्रकार प्रभु--ईश्वर अर्थात्‌ आला 


! कल्पना करता है ॥ १३ ॥ | 


आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 


aah समान सब कुछ चित्तका | 


ही कल्पना किया हुआ है-इसं | 
विषयमें यह शंका होती है-क्यॉकि | 


ही परिच्छेद्य मनोरथादिसे बाह्य | 

पदार्थोकी अन्योन्यपरिच्छे्लरूप 

बिलक्षणता है [ अतः खप्तके समान 
मिथ्या नहीं हो सकते JI 
समाधान-यह शंका ठीक नहीं 


Sal 


ate भा० | 


> 
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चित्तकाल! तस्तु हयकालाश्व ये बहिः | 


कालो येपां ते 
कल्पनाकाल 


RAT | ठयकालाश्च भेदकाला 
यथा- 


गोदोहनमास्ते; याबदास्ते TTT 


अन्यान्यपारिच्छेद्मा; । 


i aagi दोग्धि तावदास्ते। | 


ताबानयसेताबान्स इति परस्पर- 
SN ~ ७५ 
॥रच्छेद्यपरिच्छेदकत्वं वाझानां 


भेदानां ते इयकाला: । अन्त- | 


धित्तकाला बाह्याश्च ZARS 
Wem एव ते सर्वे । न बरा 


११-१२ 


भेदकालिक 


AT पदार्थ दो काळ्वाठे-भेदकारि 
यानी अन्योन्यपरिंच्छेच हें । जेसे 
गोदोहनपयेन्त बैठता है; यानी 
जबतक बैठता है तबतक गो gadi 
हे और जबतक गो दुहता है तबतक 
| बैठता है। उतने समयतक यह रहता 
| है और इतने समयतक वह रहता है- 
इस प्रकार बाह्य पदार्थोका परस्पर 
परिच्छेब-परिच्छेदकत्व है; अतः वे 
| दो कालवाले हैं | किन्तु आन्तरिक 
। चित्तकालिक और बाह्य द्विकालिक- 

ये सब कल्पित ही हैं। बाह्य पदार्थों- 


TARR ००कलिपवैस्व-/ वीं हिक्षाशिकित्वरूप विशेषता है 


N A `A | 

"परळयानपद ito i 
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व्यतिरेकेणान्यहेतुकः | अत्रापि वह 
हि खप्हष्टान्तो भवत्येव ॥१४॥ | 


Fs ee ee a, 
सिवा किसी अन्य 
हे | इस विषय भी | 
हा दृष्टान्त है ही ॥ १४॥ | 


NET? 


आन्तरिक ओर वाह्य पदाथॉका मेद केवल इन्द्रियजनित हे 


अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः | 


A 


ते सर्वे विशेषस्लिन्द्रियान्तरे ॥ १५॥ | 
कल्पिता एव ते सव विशेषस्लिन्द्रियान्तर ॥ १९॥ | 
जो आन्तरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो वाह्य हैं वे स्प । 
प्रतीत होनेवाळे हैं । किन्तु वे सब हैं कल्पित ही । उनकी विशेषता त | 


केवल इन्द्रियोंके ही भेदमें है ॥ 2% ॥ 


यदप्यन्तरव्यक्तत्व॑ भावानां | चित्तकी वासनामात्रसे अभिव्यक्त 
lox > | हुए पदार्थोका जो अन्तःकरण 
मनोवासनामात्राभिव्यक्तानां | डर पदार्थाका जो अन्तःकरण 
at Raani- अव्यक्तत्व ( अस्फुटत्व ) और वरि 
स्फुटत्व वा A अक्षुरादीन्द्रि lag आदि अन्य इन्द्रिये ध | 
यान्तरे विशेषो नासी भेदाना-| उनका स्फुटत्व है वह विशेषता । 
मस्तित्वकृतः स्वप्नेऽपि तथा CAN सत्ताके कारण नहीं हैं 
So किं ति । क्योंकि ऐसा ही ara भी देखा 
दर्शनात्‌ । कि तहि १ इन्द्रियान्तर- | जाता है। तो फिर इसका बया 
कृत एव । अतः कल्पिता एव | कारण है ? यह इन्द्रियोके भेदके ही | 
MIRA अपि खप्नभाववदिति 


कारण है । अतः सिद्ध हुआ कि | 


खमके पदार्थेके समान जाग्रत्कालीन | 
सिद्ध ५॥ भी 2 
म्‌ ॥१ पदाथ भी कल्पित ही हैं ॥१०॥ 


ere यी) St 


# अर्थात्‌ जाग्रतके समान सके न 
¢ T हि रिकः पथ a 
कालिक और वाह्य पदार्थ द्विकालिक ही होते (सत पदार्थ कल्पनाः | 


€ | इसी TERRA TRS Hastr ००७०९, 9 वे होते दोनो ही मिथ्या 


>>>“ 


aie भा? ] वेतथ्यप्रकरण ८३ 
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पदार्थकल्पनाका मूल जीवकल्पना है 


| aegagi भावामा- वाह्य और आन्तरिक पदाथोंकी 


नितरेतरनिमित्तनेमिचिकतया bis 2. 
ग... 9 छ E कल्पना होनेमें क्या कारण है ? सो 
करपनायां कि मूलमित्युच्यते-- बतलाया जाता है-- 
PN OS ee न्पथग्नि र 

जाब कल्पयत Ga तल! सावान्पृथाग्विधान्‌ 


बाह्यानाध्यात्मिकांश्रेव यथाविद्यस्तथास्मृतिः ॥ १६ ॥ 


— 


| [ वह प्रभु | सबसे पहले जीवकी कल्पना करता है फिर तरह- 
| तरहके AT और आध्यात्मिक पदार्थोकी कल्पना करता हे । उस जीवका 
| जैसा विज्ञान होता हुँ वे पी et स्थुति भी होती हे ॥ १६॥ 

जीवं हेतु हं ¦ सबसे पहले “मैं करता हूँ, मुझे 


| करोमि मम Gaga इत्येवं | उख है इस प्रकारके हेतु- 
क्षणम्‌; अनेवंलश्षण एव शुद्ध फठात्मक जीवकी [ हट प्रभु | इस- 
BS विव सर © | से विपरीत छक्षणोंवाले शुद्ध आत्मामें 
| i Tal qq Te ~ c~ 

| | En T | रज्जुमै सर्पके समान कल्पना करता 
वतस्ताद्थ्यन क्रिया. है। फिर उसीके लिये क्रिया, कारक 
कारकफलभेदेन ग्राणादीज्ञाना- ओर फलके भेदसे प्राण आदि नाना 
बिधान्भावान्याद्यानाध्यात्मिकां- | प्रकारके बाह्य और आध्यात्मिक 

पे करपते | | पदार्थोकी कल्पना करता है । 
तत्र कल्पनायां को हेतुरि- उस कल्पनामे क्या हेतु है-इस- 
सुच्यते । योऽसौ meea | पर कहा जाता है-यह जो खयं 

सा काल्प 

जीव; स्वकर खयंकल्पितो | कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार- 
; ल्पतायामधिक्ृत+ स्‌ | की कल्पनाका अधिकारी है, वह जेसी 
a धः, यादशी विद्या विज्ञान-| विद्यावाला होता है अर्थात्‌ उसकी 
३ यथाविद्य; तथाविभैव Fe यानी विज्ञान होता है वेसी 


Rg a १ A है । अतः 
z तर्थीरतिभचति | वह dat हो स्मृतिबाला होता है । 


So | 
१ण्डक्यापानपद ग० | 
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il, ८६ 
स इति । अतो हेतुकल्पना- | इस प्रकार [ अन्नभक्षणादि] ae 


sry कल्पनाके विज्ञानसे ही [ तृप्ति आदि] | 
विज्ञानात्कलविज्ञानं ततो हेतुफल- पटका विज्ञान होता है; उससे [दृ 


हैं; उसर 
A RR) उन हेतु आर फलकी स्मृति | 
स्म्रातरततस्ताद्वश्ञीन तद्थाक्रया- | 


कारकतत्फलमेदविज्ञानानि । कम, [तण्डुङादि] कारक और उनके | 
ते गस्ततस्मतिस्तत्समतेश् पन- [तृप्ति आदि] फल्मेदके ज्ञान होते हैं। | 
EE मन २ उनसे उनकी स्मृति होती हे तथा उस | 
स्तद्विज्ञानानीत्येवं बाह्यानाध्या- | स्मृतिसे फिर उन [हेतु आदि | के | 
` | विज्ञान होते ह। इस प्रकार यह । 
त्मिकरांश्रेतरेतरनिमिचनेमित्तिक-| वाह्य और आध्यात्मिक पदार्थात | 
| पारस्परिक निमित्त-ने मित्तिकमावसे | 

भावेनानेकधा कल्पयते ॥। १६॥। | अनेक प्रकार कल्पना करता है॥१६॥ | 
जावकल्पनाका हेतु अज्ञान हे 

तत्र जीवकल्पना सवकल्पना- | 


e 7: 


यहाँतक जीवकल्पना ही संत 
मूलमित्युक्तं सेव जीवकल्पना कक मूळ है-यह हर 
"न्न य न्ते A rg वह जीव-कल्पना € | 
OT | ?-इस वातका दृष्टान्तसे 
पादयति प्रतिपादन करते है-- 
AMAT यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता | 
¢ मि 09७. i 
सपेधारादिमिभोवेस्तद्दात्मा बिकल्पितः ॥ १७॥ 
जिस प्रकार [ अपने खरूपसे ]नि | 
ee: a थय न की हुई रज्जु अन्धकार” 
में सप-धारा आदि TH कल्पना की जाती है Mis, > - S 9? an 
तरह-तरहकी कल्पनाए हो रही हैं || १७ ॥ ae 
यथा लोके खेन pe प्रकार अपने were 
qaan RAAR ArI eh PaT araar an a 


à 
24 चेतथ्य प्रकरण ae 
+ Digitized by Arya 


इस प्रकार निधारण नर्क हुई रज्जु 
मन्द अन्धकारमे यह सर्प है? 'जल- 
की धारा है? अथवा दण्ड है ? 
दस प्रकार-पहलेसे खरूपका निश्चय 


= होनेके कारण-अनेक प्रकारसे 
कल्पना की जाती है; यदि रज्जु 
पहले ही अपने खरूपसे निश्चित al 
तो उसमें सर्पादिका विकल्प नहँ दो 
कता, जैसे कि अपने हाथकी अंगुली 
आदिमें [ ऐसा कोई विकल्प नहीं 


होता ]। यह एक न्त है । इसी 


> a Pets = हेत-फळा दे सांसारिक FET 
लक्षणतया स्वेन विशुद्धविज्ञप्ति तरह हठ दि सांसारिक घ प 
अनर्थसे विलक्षण अपने विशुद्ध 


मत्रसच्तादवयरूपेणानियितस्वाः  विज्वतिमात्र अद्वितीय सत्ताखरूपसे 
ज्जीवप्राणाय्नन्तभावभेदे | निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा 
बप्राणा्नन्तभावमेदैरासा | 

| जीव एवं प्राण आदि अनन्त विसि 


विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां gaa विकल्पित हो रहा है-यही 
सिद्धान्तः॥ १७॥ | सम्पूर्ण उपनिपदोका सिद्धान्त है १७ 
अज्ञानानिवृत्ति ही आत्मज्ञान है 
निश्चितायां यथा Gat विकल्पो बिनिवतेते | 

|, उज्जुरवेति चाद्वैतं तढदात्सविगिश्वयः EA 

जिस प्रकार रज्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [ सपोदिका ] 
विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा यह TS ही है! ऐसा अद्वैत निश्चय 
होता है उसी प्रकार तसम RUE ०/6६), 


a ITT 


८६ 


<<, 


ie he ie i a so ss 
रज्जुरेवेति निश्चये सर्वबि- | 


AAR «| 


कल्पनिवृत्तो रञ्जुरेवेति aed 
यथा तथा “नेति नेति” (geo 
उ० ४ | ४ २२) इति सर्व- 
संसारधमंशून्यप्रतिपादकशाखज- 
नितविज्ञानसर्यालोककृतात्मवि- 
निश्चयः “आत्मेवेदं qag” 
(Blo go ७।२५।२) 
“अपूर्वमनपरमनन्तरमबाद्यम्‌” 

N3० उ RAEN | १९) | 
सबाह्याभ्यन्तरा ga” (go | 
उ०२। १।२) “अजरोष्मरो- | 
श्यृतोञ्भय” (qo उ०४) ४। 
२५)“एक एवाइय:” इति॥१८॥ | 


Xh, 


'यह रज्जु ही है 
होनेसे सर्पादि 
हो जानेपर जिस प्रकार “यह, रञ्जु 
है! ऐसा अद्वेत-भाव हो जाता 
र “नेति-नेति” इस 
सवसंसारधर्मशून्य आत्माका प्रतिः 
पादन करनेवाले ATA उत्पन्न हुए 
विज्ञानरूप सूर्यके प्रकाशसे आत्माका 


ऐसा निश्चय होता है. कि “यह सत्र 


| आत्मा ही हे” * ह कारण-कायसे 
रहित आर अन्तबाह्यगून्य g बाहर- 


भोतरसे ( काय-कारण दोनों दष्टिया 
से ) अजन्मा वह जराशून्य, 
अमृत आर अभय हे” तथा “वह 
एक अद्वितीय ही हे” ॥ १८ ॥ 


ATL 


DER 


A डी A y 
यथात्मक एवेति निश्चयः | 


| 
कर्थ प्राणादिभिरनन्तेभाबेरेततः | 


यदि यह बात निश्चित है कि 
त्मा एक ही है तो वह इन 
ससाररूप प्राणादि अनन्त भावोंसे 


संसारलक्षणैविकल्पित इति विकल्पित हो रहा है ! 
सा इस बिषयमें क ता 
उच्यते, AY— a 20 
विकल्पका मूल माया हे 
प्राणादिभिरनन्तैश्च बैर 
विक ल्पित | 


मायषा dc देनस्य Sepa} संमोहित." 


TIH ॥ १९ ॥ 


Yon "02202. CMR f 
ऐसा निश्चय | 
विकल्पकी निवृत्ति | 


| हि | 
| गा० का० 
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ते विकल्पित हो रहा है सो यह 


x जिससे कि वह NS 
हे, (जसस 4 de स्वयं ही माहित 


यह उस आत्मदेवकी माया हैं | 
[जरा प्रकार माय दार रा प्रयाग का 
हुई माया अति qe आकाशको 
A SS c 

qaga पुष्पित पादि परिषूण 


गोहितो भवति । “मम माया प्रस्त हो रहाहै। 
दुरत्यया” (गीता ७ ४) पाना कठिन हैं” ऐसा भगवान्ले ] 
इस्युक्तम्‌ ll १९ Ul कहा भी है ॥ १९ ॥ 


मतात तन विभिन्न मतवाद 
प्राण इति प्राणबिदो भूतानीति च तद्विदः | 
गुणा दहात गुणबिदस्तखानत च तद्विदः ॥ २० ॥ 
प्रागोपासक कहते है प्राण है जगतूका कारण है । ogai अत्यक् 
है... परथिवी आदि ] चार भूत ही परसात 
ZV गुणोंकों जाननेवाले [सांख्यवादी] कहते है गुण el स्टिक हेतु । 
तथा तत्त्वज्ञ (fa) कहते हैं-[ आत्मा अविद्या और gaa तीन ) 


afi 


वादी चात्रोकादि ) का कथन 


ava ही जगतके प्रवर्तक है ॥ २० ॥ 
पादा इति पादबिदी विषया इति तद्विदः | 
लोका इति, क्कू देबा इति च तद्विदः ॥ २१ ॥ 


tya Vrat Shastri Collection 
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पादवेत्ता कहते हविश्च आदि पाद ही गहारके हेतु हैं। | 
: | 
[ वाल्यायनादि ] Aaa कहते €-'राव्दादि विषय ही सत्य : ॥ | 
Ti ? A 
लोकवेत्ताओं ( पॉराणिकों ) का कथन है A सत्य है स्तु है| 
~ TE तथ 
पासक कहते हुन” न्द्रादि खता ही pe: सन्नाल | २ 4 a 
Re || 
वेदा इति NS ES 
51 शति वेदविदी यज्ञा इति = परे 
3 al iq 02 | igg, | 
NA A +$ 


वैद कहते हैं--'ऋगादि च 
x पार वद्‌ ही परमार्थ हैं।' य 
as हो 1 
अ ही संसारके आदिकारण हैं |? भोक्ताको उ हि” 
प्र 


भोक्ताको जाननेवाठे - 
धानता बताते हैं तथा भोज्यके गई सा 


। 
| 
मन्न ( सूपकारादि ) भोज्य- | 


4 
RS 
aS 


' साखत्ताका प्रतिपादन करते 

सूक्ष्म ङ्त Ge सावं Te = 
€ aÅ 

च TRZ: ॥ २३ I 
परिमाण) है। स्थळ 

गतेवादी ( साकारोपासक ) 


कहत हे-'परमार्थ वस्तु मृ 
तमान्‌ हे |! त 
का कथन हं कि qe भूत्तिहीन हे ll 23 ति ( शून्यवादियों) 


काळ इति कालबिदों दिशा इति 


वादा इति वादविदो 
सुवनानी 
i तत ति aa: ॥ २४ ॥ 
[ननेवाः ( काळ 7 
वस्तु ह।' वादवेर कहते ues ) कहते है 1 प 


वस्तु हैं |? तथा भुवनको पके w वाद अ 
[दि 
हैं || २४ || गताओंका कथन है ७. 7 वाद ही सत्य 


वह स्थुल है |? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection’ तेन ही परमाथ 
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EN ~ —. ios 6 
बुद्धिरिति च तद्विदः | 

पाए Gr १ 
JAA च dee ॥ २९ ॥ 
न ही आत्मा है , बौद्"ोंका कथन है-- बुद्धि 
विचार हे--“चित्त ही सत्यवस्तु है; तथा 

धर्मझों ही परमार्थ मानते हैं! ॥ २७ ॥ 

~ N 

ति चापर | 


इति चापरे ॥ २६॥ 


( पातञ्जलमतात्रलम्बो) 


ac 
सर 
>i 


) पच्चीस तत्त्वाका, कई 


` Se तथ 
५ इकतीस तत्त्वांको सत्य मानते हेर तथा 


बड शनाया 
> 


। अनन्त भेदोंवाढा मानते हैं ॥ २६ ॥ 


सि ae 
लोकॉलोकविदः प्राहराश्रमा इति त्विः । 
oy 4 ७ Ss 


स्रीपुंनपुंसक लड ae 

A भेकानरञ्जनको आश्रमवादी आश्रमोंको ही 

लौकिक पुरुष लोकानुरजनको और ला आ ॥ 
प्रधान बतलाते हें | लिङ्गवादी ARR, JER आर ताउ A 
= अ उपर जनको ही परमार्थ मानते हैँ ॥२७॥ 

१ तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमा” 


SCS सशिविदों लय इति च तद्विदः | 

~ = ज ae त सवदा 4 
स्थितिरिति स्थितिविदः सब चह ठ १४४ 

सृष्टिवेत्ता कहते हैं — ‘ale ही pe poe i a a 

हो परमार्थ वस्तु है? तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं--'खिति ही स 
प्रकार ये [ कहे हुए और बिना कहै इर ] 
` सर्वदा कल्पित हैं ॥ २८ ॥ क... . 
सवदा कल्पित हैं ॥ eS seat 
पाँच विषय और मन--ये सांख्यवादियोंके पच्चीस तत्व n pu 
छब्बीसवाँ तत्त्व ईश्वर मानते हैं. और पा म तत्व और हें। | 
अतिरिक्त राग, अविहा, A Con, 22 


सभी वाद इस AAS 


i * प्रधान+महत्तच्व, अहंकार; 
à 
>> 


ण्ड्य ay 
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i i eS, Pi og SD) ee चर, 
भाणः प्राज्ञो बीजात्मा प्राण वोजखरूप TIR कहते हैं। 
तत्कायमेदा हीतरे खित्यन्ताः । | उप्त स्थितिपर्यन्त सव विक 


i one ० | उसीके क । सम्पूण प्राणियों „ 
अन्य च सब लाकिकाः ad- 3. रेकल्पित अन्य सब लौकिक 


i 
| 


प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्या- धम GSH a समान उन 

मिव सर्पादयः TRA आत्म- | तिकल्पोंसे शून्य आत्मामें आत्म | 
न्यात्मखरूपानिश्चयहेतोरविद्यया | खरूपके अनिश्चयके कारण षो | 
करिपता इति पिण्डीकृतोःर्थः | | कल्पना किये गये हेय इन | 
प्राणादिशवोकाना प्रत्येक पदार्थ. का ससुदावार्थ है । प्राणादि k 


> CMA प्रत्येक पदाथके व्याख्यान- : 
व्याख्याने फल्गुप्रयोजनत्या- 

र. प्रयाजनत्वा | का अत्यन्त अल्प प्रयोजन हाने 
त्सठ्ठपदाथत्याच यला नं | कारण तथ छ iq पदाथ g za 
BE ॥ २८ ॥ | थये प्रयत्न नहीं किया ॥ २८ ॥ 


“SHS. 
कि बहुना-- 


' आधकक्या? 
य भाव RMIT तं भाव स ठु पश्यात | 


त चावति स भूत्वासौ तद्अहः समपैति तम्‌ ॥ २६॥ 
_ _ गुरु ] जिसे जो भाव दिखला देता है 
देखने ढगता हे तथा इस मकार देखनेवा 
हाकर रक्षा करने छगता है | फिर उस 
उस [के आत्मभाव] को प्राप्त हो जाता 
प्राणादीनामन्यतमयुक्तमजुक्त 


| 


FE उसीको आम्मल्लरूपसे 
ले उस व्यक्तिकी वह भाव तद्रूप 
(भाव) में होनेत्राळा अभिनिवेश 
हैं || २९ || 
जिसका आचार्य अथवा कोई 
वान्यं भावं पदार्थ दशंयेद्यसा | अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादिमेसे 
सो कहे हुए अथवा किसी बिना | 
चार्याऽन्यो ary इदमेव तस्वमिति कहे भावको भी 'यही 
स ते भावमाह, aa देह il. इस प्रकार दिखा 
भेह उसी भावको आत्मभूत . 


` 


36 


n= 
महमिति या ममेति बा ।त च 
द्रष्टार २ यो दर्शिते 
masa ति । स्वेना- 
त्मना सर्वतो निरुणद्धि | 


> 
i वतथ्यप्रकरण 
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हुआ देखता हे | ऑर समझता 
कि-] में यही हू? अथवा यही 


मेरा सरूप है | तथा उस KLE 
भी, जो भाव उसे दिखलाया गया 
है, तद्रप होकर रक्षा करता है; 
अथात उसे सब प्रकार अपन खरूप॑- 

नि र देता है । उसी भात्रमं 
जो ग्रह-आग्रह अर्थात्‌ यही तत्त्व 
है! इस प्रकारका अभिनिवेश है 
वह उस भावके ग्रहण करनेवालेको 


सुपेति । तस्यात्मभाबं निगच्छ 
प्राप्त होता है, अथात्‌ SAH आत्म- 
ye ७ + ~ ` = 
[स्यथः ॥ २९ ।। खरूपको प्राप्त हो जाता E ॥२९॥ 
norms) 
“८६८५०० 


आत्मा सर्वाधिष्टान है ऐसा जाननेवाला हा ATA है 


एतेरेषोएपृथग्भावेः 


पृथगेवेति 


लाक्षतः 


एवं यो बेद gaa कल्पयेत्सो5विशङ्कित ॥ २० ॥ 


[ इस प्रकार सत्रका अधिष्ठान होनेके कारण ] इन प्र 
भावोंसे [पथक न होनेपर भी अज्ञानियोंद्वारा | यह 
गया है । इस बातको जो वास्तविकरूपसे जानता 


णादि agan 
आत्मा भिन्न ही माना 
है वह निःशंक होकर 


[ वेदार्थकी ] कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥ 


एते 


प्राणादिभिरात्मनो- | 
ऽपरथगभूते रपृथग्भावैरेष आत्मा ` 
रञुरिय सर्पादिविकरपनारुपै 


eat कल्पित सर्पीदि भावोंसे 

gh समान यह आत्मा अपनेसे 
थग्भूत प्राणादि अपृथगभावोसे 
gam ही है-ऐसा मूखोंको उक्षित 


ऐथगेवेति लक्षितोऽभिलक्षितो | अभिलक्षित अर्थात्‌ निश्चित हो रहा 


निश्चितो मूढेरित्यथः PARR Aiat ह. Collection 


योंकी दृष्टिमें तो “FE 


~ तट» <<, 


ale 


तु रज्ज्वामिव कल्पिताः सर्पादयो | 


नात्मव्यतिरकेण 
सन्तीत्यभिप्रायः 
यदयमात्मा” (To Fo २।४। 
६, ४। ५। ७) इति श्रुतेः । 
एवसात्मव्यतिरेकेणासत्त्यं 
रज्जुसपबदात्मनि कल्पिताना- 


्राणादयः 


मात्मानं च केवलं निर्विकल्प 
यो वेद aaa श्रुतितो युक्तितश्च 


सोऽविशङ्कितो वेदार्थ विभागतः | 


कहपयेत्करपयती यथः इदे 


० 


पर्‌ वाक्यमदोञ्न्यपरमिति । न 
अनध्यात्मविद्वेदाञज्ञातु शङ्गोति 
तत्त्वतः | झनध्यात्मवित्कक्चि- 
त्रियाफलमुपाउनुते” (ago 


६॥ ८२) इति हि मानव. 
वचनम्‌ || ३० || 


~: 

Ms Rr 

TEIRA युक्ति- | 
तस्तदेतद्वेदान्तप्रमाणावगत- 


मित्याह-- 


i he Se लस 


“इदं सवं | 


| ताप्पर्य है । | 


| का आत्माके सित्रा असत्यत्व समझता 
| है तथा आत्माको श्रुति और युत्ति 


हे और यह अन्यार्थपरक है! इस 


TT वेदान्तवेद हे 


Co, yy 
Pen nn i eG, | 


— 3 


जो कुछ है सत्र आत्मा ही है? a 


श्रुतिके अनुसार रञ्जुमें ain 
सर्पादिके समान ये प्राणादि आका. / 
f 
|| 


से भिन्न हैं ही नहीं-ऐसा इसका | 


प्रकार रज्जमें करि 05. 
इल प्रकार ISA कल्पित सपके 


समान जो आत्मामें कल्पित qarit- 


| 
परमार्थतः निर्विकल्प जानता है कह 
नि:शंक होकर वेदार्थकी ‘ge वाक्य 
इस अर्थका प्रतिपादन करनेत्राब् 
प्रकार विभागपूवक कल्पना कर । 
सकता है-यह इसका तात्पर्य है । | 
जो अध्यात्मतत्वको नहीं जानता | 
वेह पुरुष तत्त्वत: वेदोंको भी नहीं 
जान सकता | “अध्यात्मतत्वको १ 
जाननेवाला पुरुष किसी भी कर्मफल 
को प्राप्त नहीं करता” ऐसा मनुजी- 
का भी वचन है ॥ ३० | 


R जो युक्तिपूर्वक द्वैतवी | 
ANAT बतलायी है बह वेदान्तः | 


प्रम DR nas + 
CC-0. Prof. Satya Vrat ee ak । है-इस आइायसे 4 
\ — 5 ७ 
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ee SF 
= JATT ~ था 
यथा ZÈ गन्धर्वनगरं यथा। 


~ : त प 

तथा wale इष्ट garag HAA H32 ॥ 
ये हैं तथा जैसा गन्धव-नगर 

sia वेदान्तोंमें इस जगत्‌को 


x `a 
= > ON विवेकी परुषोंद्वारा खप्न आं 
aaa साया च Waals bs पुरुषाद्वारा खन bs 

= a । माया, जो .असकस्वरूप अर्थात्‌ 

E __ असत्य हैं, सद्वस्तुरूप देखे जाते है । 


aati इच ST स प्रकार विस्तृत दुकान, वाजार, 


अविवेकिमिः | यथा च प्रसारितः गृह, प्रासाद और नगरनिवासी i- 


च्‌ 
sqaure. परुषोंके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धर्व- 
पण्यापणगृहप्रासादखीपुंजनपद-  एरुषेकि AEG न UTES] 


„` 0 ae देखते हो दत अकस्मात 
व्यवहाराकीणमिव गन्धवनगर er = दोता o 
दक्यमानमेब सदकसादभावता और जिस प्रकार ये खम और माया 
गतं इष्टम्‌ , यथा च SAAT ,सद्धप देखे गये हैं, उसी प्रकार 
दष्टे असद्ूपे, तथा विश्वमिदं देत॑ यह विश्व अर्थात्‌ समस्त दवेत असत्‌ 
ससस्तससद्टष्टम्‌ | | देखा गया है । 2 


केत्याह-वेदान्तेपु । “नेह | कहाँ देखा गया है! इसपर 
नानास्ति किचन” (क०उ० pial कहते हैं-वेदान्तोंमें । “यहाँ नाना 
११ qo उ०४।४। १९) “इन्द्रो 
मायाभिः” (Go Fo २।५। १९) हि 
“आल्मैवेदमग्रआासीत(बृ० उ० | “पहले यह आत्मा ही धा 
१।४।१७) ब्रह्म वा इदमग्र आः चा” “दूसरे- 
सीत्‌”( दद १४ १०)द्विती- ged यह ब्रह्म al E 

A H a ag, होता 2” tis 
याहू भयं न MHA 


a ११ 
कुछ नहीं है” “न्दने मायासे 


A 


२) “न तु तद्द्वितीयमस्ति/ 
(JoJo Vl ३ | २३) “त्र 
aa सर्वेमात्मेबाभूत!? (qo 
उ० ४) ५। १५) इत्यादिपु 
विचक्षणेनिंपुणतरवस्तुदर्शिमिः 
पण्डितै रित्यर्थः | 
“तमःश्वभ्रनिभं दष्टं वर्षयुद- 
बुद्संनिभम्‌ | नाशग्रायं सुखा- 


am नाशोत्तरमभावगम्‌” इति 


व्यासस्मृतेः || ३१ ॥ 


पत्र आत्मा ही हो गगा है| 
इत्यादि वेदान्तोमें विचक्षण अध | 
निपुणतर वस्तुदर्शी पण्डितोंद्रा। | 
देखा गया हे--यह इसा 


तायं है | 


“यह जगत्‌ अंधेरे गढ़ेके समान 
और वर्षाव 
सुखसे रहित, और नाशके अनन्तर 
अभावको प्राप्त हो जानेत्राला देखा 
गया है”--इस व्यासस्मृतिसे भी 


' यही वात प्रमाणित होती है ॥३१॥ 


DEO 
परमार्थ क्या हे ? 


प्रकरणार्थोपस हारार्थाऽयं 
शोकः । यदा वितथं द्वेतमात्मे- 
वेकः परमार्थतः संस्तदेद निष्पन्न 
भवति सर्वोऽयं लौकिको वैदिकश्च 
व्यत्रह्ारोऽवि ्याविपय एवेति । 
तदा-- 


न निरोधो न चोत्पत्तिर्न 


Q à बद्धो न q 
न मम शुल्क... of. सुर Vale त्येषा Collection. 
उछ इषा ` परमार्थता ॥३२॥ | 


यह ( आगेका ) छोक इस 
मकरणके विषयका उपसंहार करनेके 
Rà है । जब कि fa असत्‌ है 
आर एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः 
सत्‌ है तो यह निश्चित होता है कि 
भह सारा लौकिक और वैदिक 
“AER अविद्याका ही विषय है | 
उस अवस्थामे-__. 


साधकः | 


` 
y ] वतयन कुर ण्‌ 
Ble BI? Digitized by Arya sans} सिको Chennai and eGangotri 
Cs Dn «४9 i i Se ie i Se Sine 


or “> = 
न प्रलय वद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है 
और न सु है ॥ ३२ N 
{ > > 
| न निरोध & | निरोधनका नाम 
| निरोध यानी प्रलय है | उत्पत्ति 


जननको, बद्ध-संसारी जीवको, 
साधक मोक्षके सात्रनवालेको, मुमुक्षु 
मुक्त होनेकी इच्छावाळेको और मुक्त 


l बन्धनसे छुटे हुएको कहते E | 
l उत्पत्ति और ग्रल्यका अभाव होनेके 


कारण ये ag आदि भी नहीं हँ- 
यही परमाथता है । 
उत्पत्ति और प्रल्यक्ता अभाव 


सन्तीत्येपा परमाथता । 


कथपुत्पत्तिप्रलययोरमावः, 
इत्युच्यते, देतस्थासच््यात्‌। “यत्र किस प्रकार है ! इसपर कहा जाता 


क” क क 


हि हेतमिव भवति” (० उ० २) 
४। १४) “य इह नानेव पश्यति” 
(क०उ० २।१।१०,११) “आत्मे 
वेदं सवेस्‌'” (छा०उ०७॥२५)२) 


है-हतकी असत्यता होनेके कारण 
[ इनकी भी सत्ता नहीं है ]। 
“जहाँ द्वैत-जेसा होता है” “जो 
यहाँ नानावत्‌ देखता है” “यह 


(Ne c a 
हक सवम” ( नृसिहो्तर० | सब आत्मा ही है” “यह सब ब्रह्म 
नातो ही हे” “एक ही अद्वितीय” “यह 


उ०६।२।१) “इदं सवं | S का है” इत्यादि 
। जो कुछ है सब आत्मा है” इत्या 
यदयमात्मा” (go go Vl. र इछ है 


४।६, ४। ५। ७ )इत्यादि- | अनेकों श्रुतियोंसे ह्वैतकी असत्यता 
| . नानाशुतिम्यो देतस्यासरवं सिद्ध] सिद्ध होती है । 


। $ ie. get सतकी ही 
सि 1 उत्पत्ति अथवा प्र 

| तो झुत्पत्तिः प्रखयो व | हो सकती है, TORR असः 

स्थानासतः 


शशविषाणादेः । | (स्तुकी नहीं हो सकती । इसी 
नाप्यद्वेतमुत्पद्यते सीः | 


(फरर वस्तु भी उत्पन्न या 


| 
| 
| 
| 


Q &Digitized by Arya Samaj Fasged eGangotri 


यं चोत्पत्तिग्रलयवच्चेति वि 
RTA | 


यस्तु पुनदतसंब्यवहार! स 
रज्जुसपंवदात्मनि प्राणादिलक्षण 
कल्पित इत्युक्तम्‌ | न हि सनो- 
विकरपनाया रज्जुसर्पादि- 
लक्षणाया रज्ज्वां प्रलय 
उत्पत्तिवी । न च मनसि 
रञ्जुसर्पस्योत्पत्तिः प्रयो बा न 


चोभयतो वा । तथा मानसत्वा- | 
विशेषादद तस्य | न हि नियते | 


मनास SIR चा इत गृह्यते | 


अतो  मनोविकल्पनामात्रं 
ZTA WEA । तखात्सूक्त 
3 तस्यासच्वान्निरोधाद्यभावः 
परमार्थत ति । 

यद्येवं देताभावे शाख्नव्यापारो 
शृन्यवादाशक्का aga विरोधात | 
aaia तथा च TATA 


वस्तुत्व प्रमाणाभागाच्छून्यबाद, 


ES 


g 


[ गौ० काग 
+ Din iim Se | 


लीन नहीं होती | जो अद्वय हे 
वह उत्पत्ति-प्रल्यवान्‌ भी हो-क। 
तो सवथा विरुद्ध हे | | 

इसके सिवा at ore | 
दूतन्यवहार E वह र्‌ जुम सपे | 


समान आत्मामें ही कल्पित ee 
वात पहले कही जा चुकी है | एज्जु 
सर्पादिख्य मनोविकल्पकी भी रजे 
उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती । 
रञ्जुसपकी उत्पत्ति या प्रलय नत. 
मनमें ही होती है ओर न [ 
आर रज्जु ] ANAN | इसी प्रका 
का मनोमयछ सी समान ही है 
याकि मनके समाहित अथवा सुर 


| हो जानेपर द्वैतका ग्रहण नहीं होता। 


अतः यह सिद्ध हुआ क्वि ई | 
मनकी कल्पनामात्र है । इसि 
यह ठीक ही कहा है कि देती | 
असत्यता होनेके कारण डु 
का अभाव ही परमार्थता है । 

पूर्व०-यदि ऐसा है तो शाख 
व्यापार द्वेतका अभाव प्रतिपादन 
करनेमें ही है, अद्वेत-बोधमें नही] 
क्योंकि इससे विरोध आता है ।# ऐसी । 
अनस्थामं अद्वेतके वस्तुत्वमें की 
ममाण न होनेके कारण झान्यवादकीं 


EEE, 


2 


x : 
५ 1 तथ्यप्रकरण QS 
शा० are Digitized by Arya sane Foundation Chennai and eGangotri 

SO ee Oe a> KS SS Se al 


| 


qua । | प्रसंग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि 


So ४६२०५ 


प्रसङ्गः) la i AAN 
| दृतका तो अमात्र ही हे | 
नः रज्जुसपा सिदान्ती-एऐसी वात नहों है; क्यो 


| कि रञ्जु-सर्पादि विकहपका निराधार 
निरास्पदत्ाचुपपाचारात प्रत्यु. शोना सम्भव नहीं है-इस प्रकार 
पहले निराकरण कर दिये जानेपर भी 


इसी शंकाको फिर क्यों उठाता है ? 


श्र विकडपस्यास्पदथूता इसपर [ शून्यत्रादी | कहता है- 


विकल्पितेवेति. meat qgan अघिष्टानभूता रञ्जु भी 
2 SUR | & 35 स = 

कल्पिता ही है । इसलिये यह 
पत्तिः । दृष्टान्त ठीक नहीं है ।' 


a, बिकर्पनाथयेडविकट्पि- | तिचान्ती-नही, कल्पनाका 
क्षय हो जानेपर अविकल्पित आत्मा- 

तस्याविकल्पितत्वादेव AA की सता उसके अविकल्पितलके 
| कारण ही सम्भव हो सकती हैं । 

पत्तेः । रज्जुसर्पबदसत्त्वसिति | यदि कहो कि रञ्जसे समान 
o | उसकी असता है, तो ऐसा 
चेत्‌ 2 x न्ते ~ fir il a È ; 
त्‌ ` न; एकान्तेनाविक हण... पयत 
A 5 कल्पित र्‌ १ अँशके = समान 
तत्वादविकटिपतरज्ज्वंशवत्प्राकू | अविकल्पित रछ 
| सपीभावके विज्ञानके पहलेसे ह 
सर्पाभावविज्ञानात्‌ । बिकल्प- | gi अविकल्पित रूपसे विद्यमान 


_ | हे। इसके सिवा, जो विकल्पा 
aa प्राग्विकल्पनोत्पत्तेः | car होता है उसे विकल्पकी 
| 


| उत्पत्तिसे पहले ही विद्यमान खीकार 
सिद्धस्वाम्युपगमादसस्वाजुप- | के कारण उसकी असत्ता नहीं 


| 


पत्ति; | CC-0. Prof. Satya Vrat mest Ee all l 
१३-१४ 


| 
| 
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22. Si Ee Pe i. | 
कथं पुनः खरूपे व्यापाराभावे | पूवं ०-किन्तु aae 
mA गति न होनेपर भी शात्र | 
शासनस्य दृतविज्ञाननिवतकत्वम्‌ ! द्रतावज्ञानका निवत्तक केसे है! 


Q 


है, क्‍योंकि रज्जुमें सर्पादिके समान 
आत्मामें अविद्याके कारण द्वेतवा 
अध्यास है । किस प्रकार #- में gat 
हूं, दुःखी हूँ, मूढ़ हैँ, उत्पन्न हुआ हूँ, 
मूढो जातो wat जीर्णो देहवान्‌ | मरा हैँ, जराग्रस्त हूँ, देहधारी 


| 
नेष दोपः । रज्ज्वां सर्पादि- सिद्धान्त-[य दोष नहीं | 


वदात्मनि द्वेतस्थाविद्याध्यस्त- 


त्वात्‌ | कथम्‌ ? सुख्यहं दुःखी 


¢ 


देखता हूं, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, कर्ता 
E फलवान हूँ, संयुक्त टू, वियुक्त हूँ 
कठी संयुक्त वियुक्तः ्षीणो | णह, इद हैँ, ये मेरे ह 
इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण विल 
आत्मामें आरोपित किये जाते हैं, तथा 
आत्मा इनमें अनुस्यूत है, क्योंकि _ 


पश्यामि व्यक्तोऽव्यक्तः कर्ता 


TAISE ममेत इत्येवमादयः सर्व 


आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । आत्मै- 


तेष्वनुगतः सबत्राव्यभिचारात्‌ ||| का कहाँ भी व्यभिचार ग 
जै os A Ati 
से कि सर्प और धारा आदि मेदो 


यथा सपधारादिभेदेपु TFI | eg | 


Die ~ 
यदा चेवं विशेष्यखरूपप्रत्ययस्थ जब कि ऐसी बात है तो विशेष्य- 


रूप ब्रह्मके खरूपकी प्रतीति रि 
पकी प्रतीति fae 
सिद्धत्वान्न कतेव्यत्वं शास्रेण | | होनेके कारण उसके सम्बन्धमें 


शासको कुछ कर्तव्य नही हे | शाख 
CF वस्तुको सिद्ध करनेवाला | 
RA Se hast i 
PUTAS SESH oe en अनुवाद करगे) | 
माना जाता। . 


अक्ृतकर्त च शास्त्र कृतानु- 


i . | > er 7; 
| Ale भा० Digitized by Arya sand Chennai and eGangotri र्र 
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वेशेषग्रति- क्योंकि अविद्यासे आरोपित सुखित्व 
० आदि विशेष प्रतिबन्धकोके कारण ही 
जय a आत्माकी खरूपसे स्थिति नहीं है, 
At शत और खरूपसे स्थिति ही श्रेय है; इस- 
aay लिये नेति-नेति' और 'अस्थूलम! 
। आदि aaa आत्मामें असुखि- 
[दिकी प्रतीति करानेके द्वारा 
लादिवाक्येः । आत्म- शास्र [ उसमें आरोपित ] सुखित्व 

ह ह आदिकी निवृत्ति करनेवाला है । 
खरूपबदसुखित्वाद्मपि सुखित्वा- आत्मखरूपके समान असुखित्व 
~ २ ९ , आदि मी सुखित्व आदि भेदोंमें 
Rigs नाजुवृत्तोजस्त धमः | | अनुवृत्त धर्म नहीं है | यदि ah 


3 
त्ययकरणेन 


od 


qaga: स्यान्नाध्यारोपितः aed होता तो उसमें सुखिख 

। आदिरूप विशेष धर्मका आरोप नहीं 
सुखित्वादिलक्षणो विशेषः । | क्रिया जा सकता था, जिस प्रकार कि 
| उष्णत्वधर्मविरिषष्ट अस्निमें शीतत्वका 
| आरोप नहीं किया जा सकता | 
शीतता | तस्ान्निविशेष एवाः | अतः सुखिल्लादि विशेष निर्विशेष 


त्माने सुखित विशे ; | आम्मामें ही कल्पना किये गये हैं । 
अतित्वा इससे सिद्ध इंआ कि आत्माके 


करिपताः । यच्चसुखित्वादिशास्र- | aa जो असुखित्व आदि 
'सात्मनस्तत्सुखित्वादिविशेष शासन है वह सुखित्व आदि विशेषकी 


ko gen. “ahs 


यथोष्णत्बगुणविशेपवत्यमो 


+ 


निवतेकर बात” [आदि भोका ] निवर्तक होनेसे 
oS हत्यामा [ अस्थूल्म्‌ आदि ] झाकी प्रामा- 


कता सिद्ध होती है” ॥३२॥ 
सम्‌ ॥ RR leon Prof. SD Vrat ee tice: 


eg 7 erro 
4 


TIAA सिद्धम्‌ । “सिद्ध तु वेत्ताओंका सली e—a 


T 


[ गौ० का 
अद्वेतभाव ही मङ्गलमय हे | 


j Ñ eat ‘aad eGangotri 
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i ee 2, 


ह 
पूर्वश्लोकाथेख हेतुमाह--- 


भावेरसद्विरेवायमद्येन 


भावा अप्यहयेनेव तस्मादद्वयता 


Te न क ` i 
छाकक अथका हेतु ब ' 
ad हैँ-- 


=r ना. 
च कल्पितः । 


यह ( आत्मतत्त्व ) प्राणादि असद्वावोसे और अद्वैतछूपसे कलित 
है | वे असद्भाव भी अद्वेतसे ही कल्पना किये गये हैं | इसलिये age 


माव ही मङ्गलमय है ॥ ३३ ॥ 

यथा रञ्ज्वामसद्भिः 
धारादिभिरदयेन च रज्जुद्रव्येण 
सतायं सर्प इयं धारा दण्डोञ्य- 
मिति वा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यत 
एवं प्राणादिभिरनन्तैरसक्धिरेवा- 
विद्यमानेः, न परमार्थतः--न 
ह्यप्रचठिते मनसि कथ्रिद्धाब 
उपलक्षयितुं शक्यते केनचित्‌ ; 
न चात्मनः प्रचलनमस्ति; 
प्रचलितस्येवोपलभ्यमाना भावा 
न परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं 
= 
भावैरद्रयेन च परमार्थसता- 
त्मना रज्युवत्सर्वंबिकल्पास्पद- 
भूतेनायं खयमेवात्मा 
सदैकखभावोशपे ay । 


सप- | 


जिस प्रकार रञ्जुमें afam 
सर्प धारा आदि भावोंसे am 

विद्यमान अद्वितीय रज्जुद्रव्यसे ह 
| सर्प है, यह धारा है, यह दण्ड है 
| इस प्रकार रञ्जुद्रव्य ही FerAl 
| किया जाता हे उसी am 
| प्राणादि अनन्त असत्‌-अत्रिदयमात 
अर्थात्‌ जो परमार्थतः नहीं हैं, [उत l 
भावोंसे आत्मा विकल्पित हो रहाहै- | 
क्योंकि चित्तके चलायमान न होनेपर 
किसीके द्वारा कोई भाव उपलक्षित 
नहीं हो सकता, और आत्मे 
TST है नहीं; तथा केवळ चलाय- 


करिपितः; an रज्जुके 


मान चित्तमें ही उपलब्ध होनेवाठे 
"न परमार्थतः सत्य हे-ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती | अतः यह 
आत्मा, खयं एकमात्र सत्खभाव होने- | 
र भी, असत्खरूप प्राणादि भावोंसे, | 


समान सब प्रकारके 
कल्पक ह सत्र प्रकार 


श्रयभू a 
PE f. Satya Vrat भासं त परमाथ सत्‌ 


— — 


स्पत है | 
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वे प्राणादि भाव भी अद्वय सत्खरूप 
| आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं, 
| क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार 
चस्कटप- adi हो सकती । अतः समस्त 
नोपलम्यते; अतः सर्वकल्पना- | कल्पनाकी आश्रपभूता होनेसे और 
सा अपने खरूपसे AIN कमी 
STA” irae न होनेसे कल्पना अवस्था- 
भिचारात्कल्पनावस्थायामप्यद्- | में भी अद्वयता ही मङ्गलमयी है। केवल 
कल्पना ही अमङ्गलमयी है, क्योंकि 
वह रज्जु-सर्पीदिके समान भय आदि 
उत्पन्न करनेवाली है | | 
दिकारिण्यो दि ताः | अद्वयता अभयरूपा है, इसलिये वही FF 

भयातः सेव शिवा ॥ ३३॥ मपीहै॥२२॥ 

“ES 
तत्त्ववेत्तार्का TRÀ नानात्वका अत्यन्ताभाव है 


यता शिवा । कल्पना एव| 


खशिवाः | रज्जुसपोदिवत्त्रासा- 


और भी अद्वयता क्यों मङ्गठमयी 

i है ?-जहाँ एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका 
शत. एथकत्वमन्यस्यान्यसायश् | ानाभूत पार्यं सिख है 
| बढी अमङ्गल हो सकता है | 
[aa] 


कुतश्चाइयता शिवा ? नाना- | 


इष्टं तत्राशिवं भवेत्‌ | 


नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन | 

न प्रथडः नाप्रथकिंचिदिति तत्त्वविदों बिः ॥ vel 
है और न अपने ही a 
ही-+ऐसा oad 


यह नानात्व न तो आत्मखरूपसे 
कुछ है | कोई भी वस्तु न तो ब्रह्मसे प्रथक्‌ है और न अप्ुथक 
तत्त्ववेत्ता ज aÈ prg fapa Vrat Shastri Collection. 


२१००६८० by Arya Samaj ARERR na eGangotri [ ato el 
Se he याळ oe a D ०22. Sie ee Oe Yoo, 
TATEA परमाथेसत्यात्मनि इस अद्वितीय परार्थ aa 
UAT यह प्राणादि ससारजातरूप \ 

। जगत्‌ आत्ममावसे-परमार्थ सत्यरुपप्े 
त्मभावंन परमाथखरुपण [नरूप्य- चरूपण [कये जान॑पर नाना ATT 


| Th वस्तुक अन्तभूत नहीं रहता | 
ण स्त्व 
माण नाना वस्त्वन्तरभूतं भवति जस प्रकार प्रकाशद्वारा रज्जुरूपपे 


यथा रज्जुखरुपेण प्रकाशेन | निरूपित होनेपर कल्पित सर्प प्रथक 
निरूप्यमाणो न नानाभूतः | रूपसे नहीं रहता उसी प्रकार 


टिपत! सर्पोजरि | [परमार्थरूपसे निरूपण किया जानेपर 
कल्पितः सोऽस्ति aaa | नापि [परमार्थ से निरूपण कियाजा 
| जगत्‌ आत्मासे प्रथक्‌ वस्तु नहीं 
खेन प्राणाद्यात्मनेदं विद्यते ठहरता ]; और न यह, रज्जु-सर्पके 


७ AP | समान कल्पित होनेके कारण ही, 
कदाचिदपि रज्जुसर्पवत्करिप- | OT Fe ते की. 
अपन प्राणादिखरूपसे कमी कुछ 


तत्वादेव । | रहता है | 


आणादससारजातामद जगदा 


तथान्योन्यं न एथक्प्राणादि | तथा जिस प्रकार घोड़ेसे भैंस 
वस्तु यथाश्चान्महिपः उथाम्वद्यत | TIR है उस प्रकार प्राणादि बस्तु 
एवम | अतोज्सच्षान्नाप्रथग्विद्यते | आपसमें भी gah नहीं हैं | इसी” 
अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति लिये असद्रुप होनेसे आपसमें अथवा 

0 A किसी अन ई वस्तु अप्रथक भी 
एवं परसाथेतत्त्ममात्मविदो | ` पसे कोई वस्तु अथक 


x» > 


हि “सा आत्मज्ञ ब्राह्मणलोग 
ब्राह्मणा fg: । अतोडशिबहेतु- | परमार्थतत्तको जनते. हे. । 
amagat शिवेत्य- | टिकी हेतुताका अभाव होनेसे 


दयता ही य hs a सक 
भिप्रायः ॥ ३४ ।। ee है क यह इसका 
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इस रहस्यके साक्षी कोन थे? 


a 


उतत्सम्यग्दशन स्तूयते अब इस सम्यग्ज्ञानकी स्तुति की 


~ 


` 
z 


और क्रोध निवृत्त हो गये हैं उन वेदके पारगामी 


20h धादिसवे | जिनके राग भय और क्रोधादि 
. - < ८ | सपाद 
one सा À - ° | त्रिवेकियों और वेदके पारगामियों 
वैवेकिभिर्वेदपारग्‌रवगतवंदाथ | NA ठ 
"५.७० es | यानी वेदार्थके गर्मज्ञ वेदान्तार्थः 
त्ते ज्ञानि भिनिविकल्पः सववि | परायण तत्तवज्ञानियोद्वारा यह 

` उषछब्धो सत प्रकारके विकल्पोसे रहित 
करपशन्याञ्यमषात्मा TE ast निर्विकल्प और प्रपश्नोपशम-द्वतरूप 


~ त A ~ [पश A | भे > त्रि नाम प्रपञ्च 
वंदान्ताथतत्पर प्रपञ्चोपशमः | भेदक स्तारका हि 
रो देतभेदविस्तारस्तस्थोप- | उसकी जिसमें Fat हो जाती है 
प्रपञ्चा दतभर्दानस्तं बह आत्मा प्रपञ्चोपशम a 
शमोऽभावो यसिन्स आत्मा | जो अद्वय है ऐसा यह ee Be 
Aqai एबाइयो | पानी वेदान्तार्थमें तत्पर, AME 
प्रपश्चोपशसाऽत : | संन्यासियोंद्रारा ही देखा जा सकता 


aSa 


विगतदोपेरेव पण्डितेवेंदान्ताथे | हे | fc चित्त यह ह 
| दवत हैं और जिनके द 
तत्पर; संन्यासिभिः परमात्मा | हत € 
त्प्रः सन्यासाभिः परमप | पक्षका आग्रह करनेवाले हैं. उन 
FE शक्यः, नान्ये रागादिकल अन्य तार्किकादिकों x eo 
>A cA | त्कः st 
पितचेतोभिः खपक्षपातिदर्शने साक्षात्कार नही E 


~ ० इसका अभिप्राय है ॥ ३७ ॥ 
स्ताकिकादि भिरित्यभिग्रायः ३ है 
CC-0. Prof. SatysgtmesEaBtr Collection. 
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MARATA आर qa 
यसखास्सर्वानथेप्रशमरुपस्वाद- 


दयं शिवमभयम्‌-- 


< 


क्योंकि सम्पूर्ण अनथका निवृत्ति. 
| स्थान होनेते अद्वयत्व ही महू 
| मय और अभयरूप है--- 
तस्मादेवं विदित्वेनमठ्ठेते योज येत्स्सृतिम्‌ | 
A 
अद्ठ त समनुप्राप्य जडवट़ोकमाच रत्‌ ॥ २६॥ 
इसल्यि इस ( आत्मतत्त ) को ऐसा जानकर azai मनो नित्रेश को 


और अद्वेततत्त्वको प्राप्त कर SAT FEIT व्यबहार करे ॥ 


अत एवं विदित्वेनमद्ठे ते स्मृति 
योजयेत्‌ । अद्वेतावगमायेव स्मृति 
कुर्यादित्यर्थः तचचाट्वेतमवगम्या- | 
इमास पर ब्रह्मेति ब्रिदित्वा- | 
शनायाद्यतीत साक्षादपरोक्षादज्- | 
मात्मानं सवलोकव्यवहारातीतं 
जडवछोकमाचरेत्‌ । अप्रख्याप- 


T J T - 
हि i रस प्रकार अपनेको प्रकट न करता 
DEREN ' हुआ व्यवहार करे ॥ ३६ || 
+ 
TIRE. आचरण 


कया चयया लोकमाचरे- 
दित्याह 


निस्तुतिनिनेमस्कारो नि 
चलाचळनिके 


स्थघाकार एव 
q| 
00-0 भन्‌ RRR 


६॥ 
इसलिये इसे एसा जानकर oat 
म मनोनिवेश करे; अर्थात्‌ अद्वोतवोध- 
के लिये ही चिन्तन करे । और 
उस अद्वेतको जानकर अर्थात्‌ भै 
हा परब्रह्म हैँ! ऐसा ज्ञान प्राप्तकर, 
यानी सम्पूर्ण लोकव्यत्रहारसे aA, 
भोजनेच्छा आदिसे अतीत; साक्षात 
अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभव 
कर लोकमें जडवत्‌ आचरण करे। 
तात्पर्य यह है कि 'मैं ऐसा हँ 


कमं कैसे व्यत्रहारसे आचरण | 
इसपर कहते हैं-_ 


` 


Reyin 


भवेत्‌ ॥ ३७॥ | 


4 ये 

| amomo] वतथ्यप्रकरण tom 
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और 


तमात्मान 


ARa” (qo Jo 31412) 


१ प्रायः एत 


त्य्‌ {> $ > tere 
इत्यादिश्रुत; "'तद्वुद्रयस्तः | 


ot 


दात्मानस्तन्िष्ठास्तत्परायणा*' 


। स्प्रतेश्र--चल शरीर प्रतिक्षणः 
Do मन्पथामावात्‌) अचरमात्मः 


खधाकार ( पैत्रकर्म ) से रहित 
( आत्मा ) में ही विश्राम करनेवाला 


| होकर यादच्छिक ( अनायासलब्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेत्राला ) हो 


स्तुति नमस्कारादि सम्पूर्ण कमाँसे 
रहित तथा बाह्य एपणाओंका त्यागी 
हो, अर्थात्‌ “निश्चय इस उस 
आत्माको जानकर” इत्यादि श्रुति 
और “जिनकी बुद्धि, आत्मा और 
निष्ठा उसीम ठगी हुई हैं तथा जो 


उसीके शरणापन्न हैं” इस स्मृतिके 


। अनुसार परमहंस पाखिज्य भावको 
3 | प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावको 
(गीता ५। १७) इत्यादिः | 


प्राप्त होंनेवाला होनेसे “AS शरीरः 
| को कहते हैं तथा अचछ' आत्म- 
तखका नाम है-इस प्रकार जव 
। तत्र भोजनादि व्यवहारके निमित्तसे 
आकाशके समान अविचल अपने 


दिव्यवहारनिमित्तमाकाशबदचलं खरूपभूत आत्मतलको जा अ 


स्रूपमात्मतस्वमात्मनो निकेतः 
माश्रयमात्मस्थिति ब्रिस्प्रत्याहः 
` मिति मन्यते यदा तद चलो देहो 
निकेतो यस्य सोऽयमेबं चलाचल- 
निकेतो विद्वान्न पुनर्बाद्यविषया- 
श्रयः; स च याटच्छिकी भवत 


तत्तम्‌ , यदाकदाचिङ्गोजनाः 
| 


निकेत यानी आश्रय है उसे अर्थात्‌ 
आत्मस्थितिको भूळकर जंत मने हँ 
| इस प्रकार अभिमान करता & 
| उस समय ‘ae यानी शरीर ही 
| जिसका निकेत है-इस प्रकार विद्वान्‌ 
चढाचछनिकेत होकर aaa, फिर 
। बाह्य विषयोका आश्रयं न करके 


ate STOEL ; तात्पर्य यह. कि 
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यहच्छाप्राप्तकौपीनाच्छादनग्रास- अनायास ही प्राप्त हुए aia, | । 
मात्रदेहस्यितिरित्यथः ॥ ३७ || | आच्छादन और ग्रासमात्रसे जिसके | | 

| देहस्थिति है-ऐसा हो जाय IRo 


“EN ee | 
अविचल तत्त्वारनेष्ठाका विधान 
तत्वमाध्यात्मिक दृष्टवा तत्त्वं बट्टा तु बाह्यतः | 
तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
[फिर वह विवेकी पुरुप ] आध्यात्मिक तत्वको देखकर और बाब '' 
तत्तका भी अनुभव कर, तत्त्वीभूत ओर तक्तमें ही रमण करनेवाला होक 
तरसे च्युत न हो ॥ ३८ ॥ 
वा प्रथिव्यादितस्वम्‌ आध्याः प्रथिवी आदि बाह्य त्त और 
त्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पा- | देदादिरूप आध्यासिक T 
७ “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ 
|| qd a अ ~ aN = 
i m fT सत्‌ इत्याद श्रुतिके अनुसार CF 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌?| सर्पादिके समान एवं खभन या मायके | 
(छा० उ० ६।१।४) इत्या- | समान मिथ्या है; तथा “वह संश 
LO 3 yy 0 n 
दश्रत: । आत्मा च सत्राह्या- हैं, वह आत्मा है और बही तू है 
भ्यन्तरो द्यजोअपूर्वो$नन्तरो5- | eee ear भा आओ | 
Das भातर विद्यमान, अजन्मा, कारणः | 
बाह्यः कृत्स्न आकाशवत्सवंगतः ति यी शून्य | 
सह्ष्मोब्चलो निरो Ved, कार्यरहित, अन्तर्बाह्मशर्य। 
टू © 
ल à गुणो निष्कलो परिपूर्ण, आकाशके समान सवंग ` 
निष्क्रियः “तत्सत्यं स आत्मा | पम, अचल, निर्गुण, निष्कल | 
TARA” (छा उ०६।८-१६) | निक्षिय है। इस प्रकार तला 
इति श्रुतेः | इत्येत तसथं दृष्ट्रा ला कर तत्तीभूत और उसी Pp 
तची भूत स द्वरो ज ही ope CoS होकर अर्थात वाह" 
" न होकर; जिस प्रकार मनकी 


१०७ 
x engai ed res 
| आत्मा माननेवाला कोई अतत्त्व- 
शी पुरुष किसी समय चित्तके 


। s 

E 0 चतथ्यप्रकरण 
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| य॒थातत्वदशी कथ्िच्चित्तमास्मः | ह 

(ga प्रतिष्नश्चिततचलनमनु | ६ 

{ 


सन्यमानस्तरवा- 


चलितमात्मानं 


चित्तत्त्वभूतं 


कदा 


तु मनसि 
्रसन्नात्मानं मन्यत इदानीमसि 
तस्वीभूत तथात्मवि- 
द्भवेत्‌ | आत्मन एकरूपत्वा- 
त्खरूपप्रच्यवनासम्भवाद्च । 
सदैव ब्र्मासीत्यप्रच्युतो भवेत्त 
स्वात्सदाग्रच्युतात्मतस्वदशनो 

भवेदित्यभिग्रायः “शुनि चेव 
श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः' 
(गीता १२। १८ ) “समं सेषु | 
भूतेषु” ( गीता १३। २७) 
इत्यादिस्मृतेः ।। ३८॥ 


नें 


SY 


इत} 


इति श्रीगोविन्दभगवर्पूज्यपादरिष्यस्य परमहंसपरि 

श्रीशङ्करभगवतः कृतो गोडपादीयागमशाखिभा 
द्वितीयं प्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

CC-0. Prof. SapyacwekStaetri Collection. 


qas होनेपर आत्माको भी चलाय- 
मान मानकर अपनेको तत्तसे 
विचलित और देहादिरूप समझकर 
मानता है कि इस समय में तच्तसे 
च्युत हो गया हैँ तथा किसी समय 
चित्तके समाहित होनेपर अपनेको 
तत्त्वीभूत और प्रसन्न समझकर 
मानता है कि इस समय मैं तत्तस्थ 
हैँ उसी प्रकार आत्मवेत्ताको न हो 
जाना चाहिये; क्योंकि आत्मा सर्वदा 


| एकरूप है और उसका खखूपसे च्युत 
| होना भी सम्भव नहीं है। अतः वह 
| सदा ही Hae हँ” ऐसा निश्वयकर 
gad च्युत न हो; तायै यह कि 
| सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो, जैसा 


कि “कुत्ते और चाण्डालमेंभी विद्वानों- 
g 
की समान दृष्टि होती है तथा सम्पूर्ण 


Sool) 
भूतोंमें समान भावसे स्थित” आदि 


| स्मृतियोसे प्रमाणित होता है ॥२८॥ 


~<a 


खाजकाचार्यस्य 
चये वैतथ्याख्यं 
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आङ्कारानणय उक्त; प्रपश्चो- | [ आगमप्रक्रणमें ] ओड़ाज़ा 
५ Sr ~ | निर्णय करते समय a 
पशमः Aisa आत्मेति ˆ फरत समय यह बात के 


प्रतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते द्वैतं न 
विद्यत इति च । तत्र द्वेताभावस्तु 
वेतथ्यप्रकरणेन खप्नमायागन्ध- 
वेनगरादि दृष्टान्तेदऱ्यत्वाद्यन्त- 


वच्वादिद्देतुभित्तकंण च प्रति- 


पादितः | अद्वेतं किमागममात्रेण 
प्रतिपत्तव्यमाहोखित्तकेणापीत्यत 
आह-शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम्‌ ; 
तस्कथमित्यद्वेतप्रकरणमारभ्यते | 
उपास्योपासनादिभेदजात॑ सवे 
वितथं केवलश्रातमा वयः 


परमार्थ 
इति थितमतीते प्रकरणे; यतः 
भेददर्शी 
उपासनाश्रितो 
आगुत्पत्तरजू 


CC-0. Prof. 


धर्मा 


जाते 
Tila मणेः 


प्रतिज्ञामात्रपे कही है कि ara 
प्रपञ्चका निव्रृत्तिस्थान शिव, और 
| ATERT हे तथा ज्ञान हो जाने 
पर द्वैत नहीं wear | फिर वैत 
प्रकरणमें खप्न, माया और गर्छ 
| नगरादिके दष्टान्तोंसे aaa एं 
आदि-अन्तवत्त्व आदि हेतुओद्रग 
IRA भी द्वेतके अभावका प्रतिपादन | 
किया गया । किन्तु वह अद्वैत छा * 
| शास्रमात्रसे ही ज्ञातव्य है अक 
तकं भी जाना जा सकता & । 
इसपर कहते हैँ--तकसे भी जाग 
जा सकता है | सो किस प्रकार! 
इसी बातको बतळानेके लिये aad | 
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है| | 
उपास्य और उपासना आदि सम्पूण | 
मेद मिथ्या है, केवळ आत्मा ही अशय | 
परमार्थखरूप हे-यह बात Aa W 
करणम निश्चित हुई हे; क्योकि 
ङपण iy 
a 

मह्मणि वतते । 
SHH समृतः ॥ १ | i 


ri 


| > 4 > ला गि 
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| सनाका आश्रय टेनेवाला जीव कार्य aga ही रहता है 
अपना उपास्य मानता है, और समझता है कि] 


। [ अर्थात्‌ अजन्मा त्रह्मखरूप्‌ ] था । इसलिये 


| उपासनाश्रितउपासनामात्मनो 'उपासनाश्रितः-उपासनाको 
| साधनत्वेन गत उपासको | a 
वाला पुरुष अर्थात्‌ मै उपासक 

ऽहं ममोपास्यं AG । तदुपासनं हँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य है । 

च उसकी उपासना करके इस समय 

~ त्त र कार्यत्रह्ममें रहता हुआ शरीरपातके 
बतमानोऽजं ब्रह्म शरीरपातादृध्य अनन्तर मैं अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाऊँगा तथा उत्पत्तिके पूव भी यह 
0, OS सब और मैं अजरूप ही थे | 
सबेमहं च । यदात्मकोऽह | उतत्तिसे पूर्व मैं जेसाथा अबउसन 

| प्रागुत्पत्तेरिदानीं जातो जाते होकर amaai वर्तमान हुआ 
main च वर्तमान उपासनया अन्तमें उपासनाद्वारा मैं फिर उसी 
है सनया Koei oe हो जाउँगा'-इस प्रकार 

` पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येव- | उपासनाका आश्रय लेनेवाळा साधक 


गुपासनाश्रितो धर्मः ने जीव क्योंकि रुद्रे है, इस 
to | कारणसे ही यह सबेदा अजन्मा 


नेव क्षुद्रजनह्मवित्तेनासो कारणेन | अह्मका दर्शन करनेवाले महात्माओं- 


BM दीनो$ल्पकः स्मृतो द्वारा कृपण-दीन अर्थात्‌ = a 
AAR | गया है-यह इसका अभिप्राय B; 
निस्याजनरकषद सिभिरित्यभिग्रायः। सा कि “जो वाणीसे प्रकट नहीं 


“यद्वाचानभ्युदितं येन वाग- | होता बल्कि जिससे = me 
was | =3 ai iaa व्ही रहम SAT जानी 
युद्यते। तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं | जिसकी त. उपासना करता है वह 


यदिदमुपासते'? (Re उ०१। 8) ब्रह्म नहीं a” इत्यादि तळवकार- 
सया दिश्रतेस्तलवक्तराणमम्‌1} aes sag होता है ॥ १ | 
वि क्क - 


~ 


कृत्वा जाते ब्रह्मणीदानों 


a 


प्रतिपत्स्ये प्राशुत्पत्तेश्राजमिदं 


astri Collection. 
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अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा 


सवाह्याभ्यन्तरमजमात्मानं 
प्रतिपतुमशक्नुवन्नविद्यया दीन- 
मात्मानं मन्यमानो जातोऽहं 


जाते बरह्मणि ad तदुपासना त्रितः 


सन्त्रह्म प्रतिपत्स्य इत्येवं प्रतिपन्नः | 


कृपणो भवति यसात्‌-- 


| 
वाहर और भीतर sia 
अजन्मा आत्माको प्राप्त का 
असमर्थ होनेके कारण afa 
अपनेको दीन माननेवाठा पुरुष, 
क्योंकि भें उत्पन्न हुआ हूँ, am 
हुए त्रह्ममें ही वर्तमान हूँ और उस 
की उपासनाका आश्रय लेकर हँ 

ब्रह्मको प्राप्त होऊँगा, इस प्रका! | 
| माननेके कारण दीन है-- 


~ Q ~ p 
अता वक्ष्याम्यकापण्यमजाति समता गतम्‌ | 
यथा न जायते किंचिज्ञायमानं समन्ततः ॥ २॥ 
इसलिये अन्न मैं सर्वत्र समानभावको प्राप्त जन्मरहित aT í 
( अजन्मा ब्रह्म) का वर्णन करता हैं [ जिससे यह समझमें आ जाबा | 
कि ] किस प्रकार सत्र ओर उत्पन्न होनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ RI | 


अतो = 
भावमजं Ae तद्वि कार्पण्या- 
स्पदम्‌ “यत्रान्योञ्न्यस्पश्यत्य- 
न्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदर्प 
RATI?” ( छा० उ० ७ ।२४। 
१) “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌” (छा ० 3281219) 


इत्यादिश्वुतिभ्यः । तद्विपरीत | 


OATES A TEETH aya 


जसे विपरीत बाहर 
q 


इसलिये मैं अकार्पण्य अङ्गः | 
भाव अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मका वर्णन | 
करता हूँ । “जहाँ अन्य अन्यको 
देखता है, अन्यको सुनता है और | 
अन्यको ही जानता है वह अल्प है | 
मरणशील और असत्‌ है” “Rar | 
जाणीसे आरम्भ होनेवाळा नाममात्र ॥ 
"इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार । 
उपर्युक्त जातत्रह्म तो कृपणताका ही * 


मान अजन्मा भूमासंज्ञक 


: येन प्रकारेण न जायते 


७ भ a > कः 
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ल्यं ब्रह्म । यत्याप्याविद्याकृत- त्रझ अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त 
होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता- 
` की निवृत्ति हो जाती है; उस कृपण 
वक्ष्यामीत्यथः | भावसे रहित ब्रह्मका मैं वणेन करूँगा- 
यह इसका तात्पर्य है । 
तदजाति, अविद्यमाना जाति- वह अजाति अर्थात्‌ जिसकी 
a ८  जातिन हो और समताको प्राप्त 
समतां गत सचेसाम्य| Wf टो जे प्राप्त है 
पसरता गत सवसार | अर्थात्‌ सत्रकी समानताको प्राप्त है! 
गतम्‌। कसात्‌ ? अवयबनैपम्पा- | ऐसा क्या है ! वयात 
p i | अवयबोंकी विषमताका अभाव है । 
भावातू | alg सावयव वस्तु | जो वस्तु सावयव होती है वह 
< | अवयवोंकी विषमताको गो वे 
तदवयबनैपम्य गच्छजायत इत्यु- | अवयवोंकी को प्राप्त होनेकै 
S । कारण 'उत्पन्न होती है ऐसे कहाँ 
च्यते । इदं तु निरवयवस्वा- | जाती है । किन्तु यह ब्रह्म तो 
७ an Nr | व त्र डोनेके कार ण समताको 
त्समतां गतमिति न केश्रिदवयवेः | निरया यक > 
प्राप्त है, इसलिये किन्ही भी अवी 


स्फुटत्यतोञ्जात्यकार्पण्यप्‌ । | के रूपमें प्रस्फुटित नहीं होता | 

कहा ति अर्थात्‌ 

समन्ततः समन्ताद्यथा न अतः यह सत्र ओरसे अजा 
समन्ताद्यथा न जायते | जकार्पण्यरूप है । जिस प्रकार कि 


किचिदरपमपि न स्फुटति | कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ 
pe द 
रज्जुसपै दविद्य | रज्जु-सर्पके समान आविद्यकदष्टि 
सपेवद्तिद्याक्रतदष्टया qa होता हुआ भी जिस प्रकार 
| उत्पन्न नहीं होता-सब ओर अजन्मा 
Sie ही रहता है उस प्र कारको 
सचतो , | ब्रह्म है 
ऽजमेव ब्रह्म भवति तथा तं | „ण करो-यह इसका अभिप्राय 
भकार शृण्वित्यर्थः ।। २॥ हे॥२॥ 
CC-0. Prof. Satya yg! Shastri Collection. 
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जावकी उत्पत्तिके विपयमें इष्टान्त | 
SI He, > जन ब्रह्मका जे 
अजाति ब्र्माकापेण्यं वक्ष्या | में अजन्मा ब्रह्मका जो कृपा 
भावसे रहित है, वर्णन करता sf 
iv 
gar aaar को है | उसकी सिद्रिक 


हेतं दृष्टान्त च वक्ष्यामीत्य लिये हेतु ओर दृष्टान्त भी adem 
हेतु दृष्टान्त च वक्ष्यामीत्याह-- । | 
शस आमप्रायसं कहते हं-- 


A 


मीति प्रतिज्ञातम्‌ | तस्सिद्रय 


Sa 


ome 


आत्मा द्याकाशवजीवधटाकाशरिवोदित; | 
घटादिवच्च संघातजातावेतन्निदशनम्‌ ॥ 


आत्मा आकाशके समान है; वह घटाकाशोंके समान NN 
उत्पन्न हुआ हे | तथा [ मृत्तिकापे ] घटादिके समान देहसंघातरूप 
उत्पन्न हुआ कहा जाता है । आत्माकी उत्पत्तिके विषयमें यही इशत 
है॥३॥ 
आत्मा परो हि यसादाकाश- | क्योंकि परमात्मा ही आकाशव | 
Tae निरवयवः सर्वगत | अर्थात्‌ आकाशके समान सुह 
आकाशबदुक्तो जीवे! क्षेत्रज्ैधटा- | निरवयव और सर्वगत कहा गया है | 
काशेरिव घटाकाशतुल्य उदित | ऑर वही घटाकाशसदृश a 
| ज na Teh = N = 
उक्तः स एवाकाशसमः पर | के रूपमे उत्पन्न हुआ i 
आत्मा गया है, इसलिये वह परमात्मा 
HT | * $ 
आकाशके समान है | 


ay 


ail 


= 


अ वा a 
थे वा घटाकाशेयथाकाश | अनन यों समझो कि जित 


उदित उत्पन्नस्तथा परो जीबात्म- | "र घटाकाशोके रूपमें d 

पनन हुआ है उसी प्रकार परमा | 
जीवात्माओंके रूपसे उत्पन gat | 
दात्मन उसिनेर ies Ig è कि aardi 


परमात्मासे जीवात्माओंकी उत्पत्ति | 


भिरुत्पन्नः | जीवात्मनां परसा- 
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वहू महाकाशस 


ial उत्पत्तिके समान है, 


संघाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाश 
खानीयात्परमात्मनः 


io 
७ 
zh 
jap 

4 
ot 
“ay 
21. 
al 
a) 
2 £y 
Ai 
401 
Fak, 
A 


दिभूतसंघाता आध्यास्सिकाश्र 
0. द्रयरूप आश्यात्मकमाव 
| इसीसे कहा जाता 
-घटादिके समान देहादिसबात- 
घटादिवच्च संघातेरुदित इति । waa भी उदित हुआ है। जिस 
यदा मन्दखुद्धिप्रतिपिपादयिपया | समय मदु उरि प्रति प्रतिः 


त्य पादन करनेकी इच्छासे श्रुतिने 
भ्रृत्यात्मन जीव हि 
दुत्यात्सना जातरुच्यत T | आत्माते जीवादिकी उत्पत्तिका वर्णन 


दीनां तदा जातावुपगम्यमानाया- | किया हे उस समय उनकी उत्पत्ति 
NA . EN LN x द्कि 
मेतन्निदशनं दृष्टान्तो यथोदिता- | माननेमें यह उपर्युक्त आकाशा 
काशबदित्यादिः ॥ ३॥ | समान ही निदर्शन-दृष्टन्त है ॥२॥ 


Fa] 
=] 
a ४ र 
0717 


ogee 
जीवके विलीन होनेमें ELTA 
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा | 
आकारो संप्रलीयन्ते तद्ठजीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥ 
घटादिके लीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाइमें लीन 
हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मामें विलीन हो जाते हैं ॥ 8 ॥ 


दिकी उत्पत्तिसे 
यथा घटाद्यस्पत््या घटाकाशा- जिस प्रकार घटा 
TIT घटाकाशा- cari उसचि होती है और 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri प विटीदिके 
R यथा वा घटादिप्रलये | जिस प्रकार दिके नासे बदा 


s Qu_oe 


a 
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घटाकाशादिप्रलयस्तद्रदहादू-  काशादका नाश हाता हे उप 

प्रकार देहादि # संघातकी उत्पत्ति | 
जीवकी उत्पत्ति होती है और उनक्ष / 
ल्य होनेपर जीवोंका इस आमा | 
ल्य हो जाता है । तातर्य यह है | 
प्रलयो न खत ZAA: ॥ ४॥ | कि स्वतः उनका ल्य नहीं होता॥४| | 


1 


4 
<= 


संघातोत्पत्या जोवोत्पत्तिस्त- 


wet च जीवानामिहात्मनि 


“RED l 
आत्माकी असङ्गतामें दृष्टान्त | 


सवेदेहेष्वात्मेकत्व एकसि-| सम्पूर्ण देहोमें एक ही आमा 
होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण 
| और सुख-दुःखादिमान्‌ AN 
सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा 
कर्म और फलकी संकरता हो जाया | 
साङ्कयं च स्यादिति qaga | | अत. कर्म किसीका होगा और 
= उसका फल कोई और ही भोगेगा | । 
नस्तान्प्रतीदमुच्यते-- „ इस प्रकार जो द्वेतवादी कहते है 
उनके प्रति कहा जाता है- 


रजोधूमादिभियुते | 
न सब संप्रयुज्यन्ते तद्वजीवाः सुखादिभिः ॥ ५ ॥ 


जिस प्रकार एक घटाकाशके धलि 
© ait JAN 
समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं US और घुएँ आदिसे युक्त हे 


हो 
धर्मोसे fer नहीँ होते | [ तै उसी प्रकार जीव भी ga 


जीव सुखादिमान्‌ नहीं हो जाते a जीवके सुखादिमान्‌ होनेपर सत्र 


ञ्जननमरगसुखादिमत्यात्मनि 


सर्वात्मनां तत्सम्बन्धः क्रियाफल- 


थैकस्मिन्धटाकाशे 


# यहाँ “देइ? शब्दसे 


तदहे निति ही हैं नाहि; बाकि जीवत्वका ना 
* "रळ देहके नाशसे नहीं । 


= > & 
[७] अद्वेतप्रकरण ११५ 
at? + Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eee otri 


PS 


Do ie तन? 


N l 
JARS 


जरे रजोधमा- जिस प्रकार एक घटाकाशके 
भूलि और धुरँसे युक्त होनेपर समस्त 
घढाकाशादि उस धूलि और घुएँसे 
संयुक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव 
दाः सुखादिभिः भी सुखादिसे लिप्त नहीं होते । 


PS Oe ea me st aT r[- 
दिभियुते संयुक्ते न सव घट 


~ > 
७ ite 


काशादयस्तद्रजोधूमा! 


: -3 ना 
सय॒ज्यच्त dz 


wanes पर्व०-आत्मा तो एक ही है न 
नन्वक LAIH > a 


बाढम; Ada ad खया- सिद्धान्ती-हाँ, क्या तून यह 
a adi सुना कि सम्पूण सघाताम 
काशवत्सबैसंघातेष्वेक एवात्मेति? आकाशके समान व्याप्त एक ही 
¦ आक्षा हँ ¦ 
| 


यद्येक एवात्मा त सबेत्र| Peak आत्मा एक ही है 
सुखी दुःखी च स्यात्‌ । तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होगा | 


at 


न चेदंसांख्यचोद्यं सम्भवति। |. सिद्धान्ता-सांख्यवादोर्की Fe 

न हि सांख्य आत्मनः | आपत्ति सम्भव नहीं हे । सखल 

ia सुखटःखादिमच्वमि | आत्माका SES खादिमत्त्व खीकार 

fat: च्छति बुद्धिसमवाया- | नहीं करता, क्योंकि सुख-दुःखादि तो 

भ्युपगमात्सुखदुःखा- बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा a 

दीनाम्‌ न चोपलब्धिखरुपस्या- | ` अबुभवस्वरूप p र 

मनो भेद्करपनायां प्रमाणमस्ति | कल्पनामे कोई ग क : 
भेदाभावे reat कहो कि भेद न होनेपर 

a a परार्थता मी सम्मव नहीं 

सुपपत्तिरिति चेत्‌, न; प्रधानः | है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 

| | क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कायः 

आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है 


यदि हि प्रधानकृतो बन्धो मोक्षो | यदि प्रधानकर्वुक वन्ध या मोक्ष 


समवेत 
चाथः पुरुषेषु भेदेन "र्भवति नु छि gah रूपे 


केतस्याथस्यात्मन्यसमवायात्‌ 
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ततः प्रधानस्थ पाराथ्यमात्सेकत्वे 
नोपपद्यत इति युक्ता पुरुपभेद- | 
कल्पना । न च सांख्येवन्थो 
मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतोऽभ्युप- 
गम्यते । निविशेपाश्च चेतन- 
मात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते । 


अत; 


पुरुपभेदप्रयुक्तमिति । 


पुरुपमेदकल्पनायाँ न प्रधानस्य 
पाराथ्य हेतुः | 


प्रमाणमस्ति 


कृत्य खयं बध्यते मुच्यते च 
प्रधानम्‌ । परश्रोपलब्धिमात्र- 
सत्ताखरुपेण प्रधानप्रवृत्ता हेतु 


केनचि द्विशेपेणेति केवलमूढतयेव 
पुरुपभेदकल्पना बेदार्थपरि- 


त्यागश्च | CC-0. Prof. Satya Vrat sh 


पुरुपसत्तामात्रप्रयुक्तमेव (6 "त 
S ae | पराथता ता केवळ 
प्रधानस्य पाराथ्य सिद्ध AT _ __ . 

। मात्रसे ही सिद्ध है 
अतः | 


सांख्यानाम्‌ । | 
परसत्तामात्रमे चेतन्निमित्ती-' 


onion in Oe, 
हात ता ६ 


त्माका एकत्व मानने 


पानच) UT” 
प्रबानर्का पराः 


क थी। किन 
सांख्यवादी तो बन्ध 


| 


|| 


या मोक्ष 


ता सम्भत्र नहा । 
व पुरुषोंके मेदी | 


पुरुपसे सम्बद्ध ही नहीं मानते;बे | 
तो आत्माओंको निशेष और चेतन- | 
मात्र ही मानते हें | अतः प्रधानवी | 


कारण नहीं | 


इसके सिवा साँख्यवादियक 
पास पुरुषोका भेद माननेम ऑर 
कोई प्रमाण नहीं है । पर 
( आत्मा ) की सत्तामात्रको ही 
निमित्त बनाकर प्रधान खयं बध 
ओर मोक्षको प्राप्त होता है और 
वह पर केवळ उपलब्धिमात्र संता” 


खरूपसे ही प्रधानकी प्रवृत्तिमे हेत | | 
है, किसी विशेषताके कारण नहीं | | | 


अतः केवळ मूढतासे ही पुरुषोंकी 
“कल्पना और वेदार्थका परित्याग 


TG ection 


पुरुषकी सत्ताः | 
पुरुषोंके भेदक | 
इसलिये goii 


| 


| भेदकल्पनामें प्रधानकी परारयता | 
| कारण नहीं है । 
न चान्यत्पुरुप्भेदकल्पनायां | 


| 
i 


a a aa gs Me 
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इसके सिवा वेशेषिकादि मताव- 
लम्वी जो कहते हैं कि इच्छा आदि 
आत्माके घम हैं, सो उनका यह कथन 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृतिके 
: हेतुभूत संस्कारोंका प्रदेशहांन 
हेतूनां संस्काराणाम- ( निरवयव ) आत्मा समवाय 
ais ae सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि 
्रदेशवत्यात्मन्यसमवायात्‌ । आत्मा और मनके संयोगसे स्तक 
उत्पत्ति मानी जाय तां स्मृतिका 
गोऽ नियम ही सम्भव नही 
अथवा एक साथ ही सम्पूण afai- 
९ z की gaat प्रसन्न उपस्थित हो 
सवस्मृत्युत्पात्तप्रसक्ध' | | जायगा । * 


न च भिन्नजातीयानां स्पर्शा- | इसके सिवा सर [दिसे 
दिहीनानामात्मनां । ज्िन्नजातीय आत्माओंका मन आदि 
मन आदिसि 


anim- सेने आदम, संबन्धो | के साथ सम्बन्ध मानना ठकि 
anf: युक्तः । न च द्रव्याः | हे | तथा दूसरोंके मतम ऽ 


द्र्पादयो गुणाः कमः | ST आदि उसके गुण एवं कम, 


सामान्यविसेपसमवाया वा | सामान्य, विशेष SIE समवाय मित 


भिन्नाः सन्ति पंरेपाम्‌ । यदि | भी नही है | 


४ उस समय ऐसा नियम नही हो सकेगा ee आनुभवके 
रण आत्मा और 


समय उसकी स्मृति न हो, क्योंकि स्मृतिका असमवाया F 
मनका संयोग तो अनुभवकाल्मे भी है ही | इसके सिवा असमवायी कारणका 
तुस्यताके कारण एक साथ समस्त स्मृतियोकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हा 
जायगा | यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारोका Say न होनेके कारण एक साथ 
स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि संस्कार और उनका 
SA ये दोनो आत्माम ही रहते हे इस बिषयमै उनका एक मत नहीं है । 


तेर ये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तगत नहीं हो = 
वेशेषिक मत्स में स गुण क्रम सामान्य) वशेष आर 
1धारणतया द्रव्य न्य 
रणतय 2 at 


समवाय ये छः प्रकारक माव पदाय दि उनमे कि 


समीक्षा 


आत्ममन/संयोगाच स्पृत्युत्पत्ते 


स्पतिनियमानुपपत्ति; | युगपद्वा 


रहित 


ना यदि दूसरोके मतम 


E g 
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Se cee < 
हत्यन्तभिन्ना एव द्रव्यात्स्यु- वे इच्छा आदि द्रव्यसे तथा आलाप. 
अत्यन्त भिन्न ही हों तो ऐसा होनेफ | 
तो द्रव्यके साथ उनका area ही | 


द्रव्येण तेपां सम्बन्धानुपपत्तिः । सिद्ध नहीं हो सकता | 


रिच्छादयश्चात्मनस्तथा च सति 


अयुतसिद्वानां समवायलक्षणः यदि कहो कि अयुत सिद्ध qami | 
| का समवाय-सम्बन्ध माननेमे विरोध. 
| नहीं है, तो ऐसा कहना ठोक नही* | 
न । इच्छादिम्योज्नित्येम्य | क्योंकि इच्छा आदि अनित्य sae | 
| नित्य आत्मा पूर्वसिद्ध होनेके काण | 
उनका परस्पर अयुतसिद्भव्व सम्झ । 
नहीं है । यदि इच्छा आदि आते 
साथ अयुतसिद्ध हों तो आला | 
महत्त्के समान उनकी मी नियताः | 
गतमहर्ववन्नित्यत्वप्रसङ्कः | स | का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। 
चानि्ः । आत्मनोडनिर्मोक्ष- | शर यह वात इ नहीं है, न 

इससे आत्माके अनिर्मोक्षका प्रस * 
प्रसङ्गात्‌ | | 


आ जाता È | 
समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे 
-सति द्रव्येण सम्बन्धान्तर वाच्यं 


संबन्धो न विरुध्यत इति चेत्‌, 


आत्मनो नित्यस्य पूर्वसिद्वत्वा- 


~ 


न्नायुतसिद्धत्वोपपत्तिः | आत्मना- 


युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्म- 


| 
| 

N क | 
यदि समवाय द्रव्यसे भिन्न है | 


५ अयुतसिद्धत्वमें चार द सिद हुए हाँ । 
दोना, ३ अभिन्न खमाववाले २ १ अभिन्नकालमें होना, २ अभिन्न देश 


EB ना, ४ समो 
होना | उने पलक त स वियोगी अयोग्यतावारे | 
ते ë 


> 
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सम्वायों सम्बन्ध वतलाना चाहिये, जैसा कि 
द्रव्य और गुणका है | और यदि कोई 


नित्यसम्बन्ध एवेति न वाड्यमिति कहे कि समवाय तो नित्य सम्बन्ध 
ही है, इसल्यि उसके साथ कोई 

चेत्तथा च समवायसम्बन्धवर्तां सम्बन वतळानेकी आवश्यकता नहीं 
हे. तो ऐसी अक्थामे समवाय- 

ट्‌ _______ _ सुम्बन्ववालोका नित्यसम्बन्ध Ele 


कारण उनकी TARA सम्भत्र नहीं 
है । और यदि द्रव्यादिकों परस्पर 
अत्यन्त भिन्न माना जाय तो जिस 
प्रकार स्पशवान्‌ ओर स्पराहान 
Sa परस्पर सम्बन्ध हाना सम्भव 
| नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध 
ही नहीं हो सकता । 


इच्छाद्युपजनापायवद्गुणवस्वे यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति- 
भोजन EEG [ना जाय 

_ चात्मनोजनित्यत्व- विन giaet माना 
क तो उसकी अनित्यताका प्रसंग 
बावहारिक- प्रसङ्ग: । ERAN” उपस्थित हो जायगा | तन उसके 


vda वस्सावयवत्वं विक्रि- देह और फठादिके समान सावयति 


द्युपपादन 
Lad च देहा खं देहादिके समान ही विक्रियावत्त्व 


दिवदेवेति 1] rat दप अपरिहार्य ही 
दोषावपरिहाया स कि आकाशका 


यथा स्वाकाशस्याविद्याध्यारों-| अविद्याश्यारोपित TR 


पितरजो | कारण ही पि घ और 
धृममलवच्वादिदोषवच्व युक्त होना है उसी प्रकार आत्माका 


तयात्मनोऽबिद्याध्यारोपितडु zat भी, अबिदासे आरोपित बुद्धि आदि 
युपाधिकृतसुखदुःखादि दोषवच्चे उपाधिके कारण GAS खादि दोषसे 

युक्त होनेपर व्यावहारिक बन्ध, 
बन्धमोक्षादयो व्यावहारिका न | मोक्ष आदि होनेमें कोई विरोध 


विरुध्यन्ते \ सर्वबादिभिस्निधएन बह, alts सभी दो 


नुपपात्त* स्तप्थक्खं च 
द्रव्यादीनां स्पशेवदस्पशेद्रव्य- 


योरि पष्टचर्था नुपपत्तिः | 


१२० 
mh i Me i ee 
कृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमाथा- 

PIMA | तसादात्मभेदः & 

परिकल्पना वृथेव तार्किकेः तार्किकलोग जीवोके भेदकी कल्पना 
क्रियत इति ॥५॥ ते है 


व्यावहारिक जव्सिद 
कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव | किन्तुएः गत्माम, आत्माआं 
व्यवहार एकसिन्नात्मन्यविद्या- रे Bros तप: 
= x | अविद्याक्रत व्यवहार किस प्रकार 
८ SAI | सम्मव हे? इसपर कहते हैं-- 
९ (चि ह: 
रूपकार्यसमाख्याश्र भिद्यन्ते तत्र तत्र वे | 
आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वजीवेधु निर्णयः ॥ ६ ॥ 
[घटादि उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाले ] भिन्न-भिन्न आकाशा 
क खभ काय और नामोमि तो मेद है, परन्तु आकाशमें तो कोई भेद नहीं 
दै । उसी प्रकार जीवोंके विपयमें भी निश्चय समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
यथहाकाश एकसिन्धटकर- | 
कापवरकाधाकाशानामरपत्वम- | आकाशमे घट कमण्डलु और मठादि 
हत्त्वादिरूपाणि भिद्यन्ते तथा | आकाशोके अल्पत्व-महत्त्वादि रूपों 
कायशठदकाहरणधारणशयनादि- | मेद है, तथा जहाँ-तहाँ व्यवहारे 
_समाख्याश घटाकाशकरकाकाश | ९१% किये हुए जळ लाना, जल 
इत्याद्यास्तत्कृताथ भिन्ना द्यन्ते | करना ऑर शयन करना 
कार्य काश करकाकाश 
तत्र तत्र वै व्यवहारविष दि [झा करव क | 
इत्यर्थः । सर्वोऽयमाकाशे रूपादिः न-भिन्न देखे जाते हैं 


किन्तु आकाशे 
गरामं रूपादिके कारण 
भेदकृतो व्यवहारों र SRA शोभे? bee पार” 


जिस प्रकार इस एक ही 


॥ अविद्याकृत माना है, | 
नहीं माना | अतः | 


k यु | 
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एव । परमार्थतस्त्वाकाशस्य न | माथिक हो नहा | परमार्थतः तो 
= आकाशका कोई भेद नहीं है | अन्य 
भेदोशस्त । TAAT उपाविकृत निमित्तके सिवा वस्तुत 
निमिं शो उ रो ऽस्त्यन्तरेण आकाशके भेदके कारण होनेवाला 
-IA x कोई व्यवहार है ही नहीं । जेसा 
परोपाधिकृतं दारम्‌ । यर्थतत्त- क्रि यह [ आकाशका मेद] है 
Sag २ सी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे 

किये हुए घटाकाशस्थानीय जीवो 

नि- भेदका निरूपण किया जानेके कारण 


घटाकाणख्यानीयेण्वात्ससु वि 

las ल्‍ ८2 २ ०, द्यु द्विमान नि [उस भदका अपार 
रुपणाछता afzatetanat E $ LVS X 
? ३... मार्थिकल | निश्चय किया है-यह 


निश्चय इस्यथेः ॥ ६ ॥ , इसका तात्पर्य है ॥६॥ 


~ 


— >> 
क 


जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है 


ननु तत्र प्रमार्थक्कृत एव | किन्तु घटाकाशादिमें जो रूप 
R | और कार्य आदिका भेदव्यवहार È 
घटाकाशादिषु रूपकार्यादिभेद- | बह तो वास्तविक ही है ¦ [ ऐसी 
| शांका होनेपर कहते हैं-] यह बात 


है, क्योंकि 


१ 


व्यवहार इति ? नेतदस्ति, यसात्‌ 


नाकाशस्य घटाकाशो ब्रिकारावयवो यथा | 


iN DN 
नैवात्मनः सदा जीवो विकाराबयवों तथा ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीं है उसी 
प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कमी नहीं है॥७॥ 


परमार्थाकाशस्य चराका परमाथोकाराका pa pe: a 
q कार); यथी” Bae [Ee sakes sa 
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रुचकादियंथा वापां फेनवुदू- आभूषण तथा जळके फेन, gey 
बुदहिमादिः; नाप्यत्रययो यथा र “म आदि ह, और न से| 
वृक्षय शाखादिः । न तथा| ५ रक्षक अवपत ह 


प्रकार उसका अवयव ही हे | इसा | 
आकाशस्थ घटाकाशो विकारा- | तरह, जैसे कि महाकाशका घटाकाश | 


चयवो यथा तथा AIRAA: | विकार या अवयव नहों हे उस | 
परस्य परमाथसतो महाकाशस्था- | प्रकार, अर्थात्‌ उपयुक्त दष्टानतातुसः | 
नीयस्य घटाकाशस्थानीयो जीवः | ही, महाकाशस्थानीय परमार्थ सत्‌ | 


o थो | परमात्माका घटाकाशास्थानीय जीव 
सदा सवदा यथोक्तदृष्टान्तवन्न | 
2 तत किसी अवस्थामें विकार या sa, 
विकारो नाप्यवयवः । अत 


नहीं हैं | अतः तात्पय यह ह 
आत्मभेदकृतो व्यवहारो मृपे- कि आत्मभेदजनित व्यवहार मिथ्या 
वेत्यर्थः ॥ ७ ॥ ँ | ही है॥ ७॥ 

ger 


आत्माका मलिनता अज्ञानियोकी हष्टिमें है 

यसाद्यया घटाकाशादिभेद्‌- | क्योंकि जिस प्रकार घटाकाशादि 
बुद्धिनियन्धनो रूपकार्यादिभेद- a ॥ ae है E | 
2 था Baa. | कार्य आदि भेदव्यव | 
व्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेद- eR: 
ही जन्म-मरण आदि व्यवहार & 
तसात्तस्कृतमेव ेशकर्मफलमल- | इसलिये उसका किया हुआ ही 
वच्वमात्मनो न परमार्थत | आमाका छेश, कर्मफल H 
इत्येतमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपिपा- | फ्रि होना है, परमार्थतः नहीं 
e o इसी बातको दृष्टान्तसे प्रतिपाद 


६ 


क्तो जन्ममरणादि व्यवहारः । | 


४ करनेकी इच्छासे कहते E— 
यथा भवति बालानां गगन मलिनं मले: 


तथा Sa ae ER मले: ॥ ८ ॥ 


f 
म 


[ 


र 
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जिस प्रकार घलि आदि | मलके कारण आकाश 


परुषोंकी दाष्टम आत्मा भा 
॥८॥ 
कमें जिस प्रकार बाळ अर्थात्‌ 
अविवेकी पुरुषोंकी दष्टिम आकाश 
बेकिनां गगनमाकाश घनः मेघ, धूलि और रओं आहि मलोके 
कारण मठिन-मल्युक्त हो जाता हैं, 
किन्तु आकाशके यथाथ खरूपको 
गगन मलवद्याथात्म्याविवेकिवाध जाननेवालोंकी दष्टिमे ऐसा नहीं 
होता; उसी प्रकार अबुद्र शर 
तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो | गात्माके विवेकसे रहित पुरुषोर्का 


वि = प्रत्यक ओर सत्रका साक्षी 
विज्ञाता प्रत्ययक्नकेशकर्म फलमर्ल | दिम, जो i 
है वह परात्मा भा केश, कम आर 


था भवात रू 


विवि 


रजोधूमादिमलेमेलिनं मलवनन 


मेलिनोज्युद्धानां प्रत्यगात्मबिवेक, FCT wath मलिन हो जाता है; 
ee ET किन्तु आक्षज्ञानियोक fea ऐसा 

„ रहितानां नात्मविवेकवताम्‌ । | नहीं होता | 
[पय यह के किं जिस भकार 
देश तृषित mA आरोपित 
पितोदकफेनतरज्ञादिमांस्तथा क्यै डर aah पेन और TH 
| से युक्त नहीं होता उसी प्रकार 
नात्माबुधारोपितक्केशादिमठे- आत्मा भी अज्ञानियोंद्वार आरोपित 
gat मडोंसे गर्छिन नहीं 


होता li ८ ॥ 


नद्यपर्देशस्तृडवत्प्राण्यध्यारो 


~ 
` मलिनो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


AG ही 
पुनरप्युक्तमेवार्थ ATTA ` fe भी पले ज 
CC-O. Prof. Satya धिष्व छे, 
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मरणे सम्भवे चेव 


£ 7 
थि A सर्वेश AA CCN StS क्ष « | स्‌ 
ता रिषु आकाशनावलक्षण। ॥ ९ ॥ च्य 

0 र अक ; & स्‌ 
यह आत्मा सम्पूण शराराम मृत्यु, जन्म, लोकान्तरमें गमनागमन | : 
~ AN A ` | &> = i | 
ओर स्थित रहनेमें मी आकाशसे अविळक्षण है | [ अर्थात्‌ इन सत्र | ( 
व्यवहारोंमें रहते हुए भी यह आकाशके समान निर्विकार और विभु है]॥९॥ | ` 
शजन्मनाशग टाका रार 
घटाकाशजन्मनाशगमना- घटाकाशके जन्म, नाश, गमन, 


~ आगमन ओर स्थितिके समान सम्पूर्ण 
गमनस्थितिवत्सवेशरी रेष्वात्मनो झरीरोंमें आत्माके जन्म-मरणादिको ' 


जन्ममरणादिराकारोनाविलक्षणः आकाशसे अविलक्षण ( मेदरहित ) 
। ही अनुभव करना चाहिये-यह 
। इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 
“95 


> 


प्रत्येतव्य इत्यथः ॥ ९ || 


संघाताः खप्नवसर्व आत्ममायाविसजिताः | 


अ ~ 8 ` प्र: | 
UAFA सवसाम्ये वा नापपक्तिह विद्यते ॥ १०॥ | 
देहादि समस्त संघात खभके समान आत्माकी मायासे ही रचे हुए 


= “ने अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानतामें भी कोई हेतु 
नहीं है ॥ 20 ॥ 


| घरादिखानीयास्तु देहादि- | घटादिस्थानीय akda 
त नातः SEE | सममं दौखनेवाले देहादिके समात 


याविकृतदेहादिवचात्ममायावि- | तथा मायावीके रचे हुए देहादिके 


सिताः; आत्मनो मायाविद्या | आत्माकी मायासे ही रचे 
तया प्रत्युपस्थापिता न परमार्थत; | इए हैं | तात्पर्य यह है कि आत्माकी 


सन्तीत्यर्थः | यद्याधिक्यमधिक- a जो अविद्या है उसके प्रस्तुत 
Qa ~ i y 4 4 ao | 

भावस्तिय हाहप्रेशका- देवादि? Sha हवर परमार्थतः नहीं हैं 
OTe तियगादि देहोंकी अपेक्षा देवता 


> 
4 अद्वतप्रकरण १२५ 
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>>; 


stat यदि वा आदिके शरीर आर इन्द्रियांकी 
> दायपपत्तिः आँ त्रकता-उत्कृष्टता है अथवा याद 
तरक्की समानता ही 


J 

ee oo याकि उनके सद्भावका 
हतुविचत न कोई हेतु नहीं है, इसलिये 
सादविद्याकृता एव न परमार्थतः वे अ्रियाक्गत ही हैं, परमाथतः नह] 

A © o ž छि 
सन्तीत्यथ! 1] १० |l -एसा इसका एय हैं ॥ १० ॥ 

~ 

` उत्परयादिवजितस्याद्वयस्याः पत्ति आदिसे रदित अद्वितीय 


a आत्मतच्वका श्रातप्रमाणक JARA 
maaa श्रुतिप्रमाणकत्व- 


$ करनेके लिये | उपनिपद्क | क्यों 
प्रदनार्थवाक्यान्युपन्यसन्ते-- का उठ्ठेख किया जाता है 
Soa Nes ç DoS 
रसादयो [ह A काशा व्याख्यातास्तेत्तिरायक | 
तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः ॥ ९९ | 
h तैत्तिरीय श्रतिमें जिन रसादि [ अन्नमयादि | कोशांकी व्याख्या 
की गयी हे, आकाशबत्‌ परमात्मा ही उनके जाला जीवरूपसे 
प्रकाशित किया गया है ॥ ११ ॥ 


à य 
रसादयोऽन्नरसमयः प्राणमय | oe “3 

मे जिन = 

= इंत्येवमादयः कोशा इब कोशा शाखो दि 
। 5. | अन्नरसमय एवं प्राणमय इ 
अस्यादेरिवोत्तरोत्तरस्यापेक्षया | की व्याख्या-स्प्ट विवेचता 

` बहिर्मावास्पूवपूव्य व्याख्याता | को गयी है और जो उत्तरेत 

बिस्पष्टमाख्यातास्तैतिरीयके । अपेक्षा geet ae होनेकै 

तेत्तिरीयकशाखोपनिषडळ्यां i कारण खड्गके कोशके संभार a 


कोशानामात्मा येनत्तिती/पश्चापि' media Sh, कोशोंका हक 


He ५८०१, Sh 


CO”, om, =, 
oe wae Se नय 


£ Cs "दाई 
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प्र A | 


Sto व्या, eS 3D, | 
| 


कोशा आत्मवन्तो$न्तरतमेन, | जिस अन्तरतम आत्माके काण | 
पाँचों कोश आत्मवान्‌ हैं, वही सबके | 


स हि सर्वेपां जीवननिमित्तत्वा- 


ara | 


कोञ्सावित्याह--पर एवात्मा 
यः पूर्व “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” | TE परमात्मा ही 


(ते० उ० । १ ) इति प्रकृतः । 
_ यसादात्मनः खभझमायादिवदा- 
काशादिक्रमेण रसादयः कोश- 
रक्षणाः संघाता आत्ममाया- 
विसजिता इत्युक्तम्‌ | स आत्मा- 
साभिर्यथा खं तथेति संप्रकाशित 


“आत्मा ह्याकाशबत्‌” (अद्वैत० | 


३) RURAR: । न तार्किक- 
परिकरिपतात्मवत्पुरुपवुद्धि- 
प्रमाणगम्य इत्यभिप्रायः 112-21) 


जीवनका निमित्त होनेके काण 


‘Sta’ कहलाता है | 


इसपर कहते E— 
हे, जिसका पहले 
| “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि 
| वाक्योंमें sag है और जिस 
| आत्मासे खप्न और माया A 
| समान आकाशादि क्रमसे कोशरूप 
संघात आत्माकी मायापे ही खे 
| गये हैं-ऐसा कहा गया है । उप 
| आत्माको हमने “आत्मा द्याकाश 
| वत्‌” इत्यादि छोकोंमें, जैसा आकाश 


वह कौन है? 


के कल्पना किये हुए आत्माके समार 
मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाल 
नहीं है ॥ ११ | 


“ERS 
> MCE N 
ठयाढयामुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकारितम्‌ | 


एथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः 


ठोकमें, जिस प्रकार gat 


प्रकाशितः ॥ १२ ॥ 


और उद्रमे एक ही आकाश प्रकाशित 


/ 


रू 


पक 


है उसीके समान प्रकाशित किया 
| है | तात्पर्य यह है कि वह तार्विका 


| 


शां 


res 


SS 
Moat? | Diot अद्वतप्रकरण S 
शा a ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Mp 


Ss «८2: eS eS AEs ao 


तथा अधिदेवत और अध्यात्म- 
हि IRS, । भेदसे जो तेजोमय और अमृतमय 
| WATISHE Sete एाथः | पुरुष प्रथिवीके भीतर ठ 5 
व्याद्रन्तरगंतो थो E विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ 
oale feed प्रकार द्वैतका क्षय होनेषर्यन्त 
TAMIA | नो खानोमें परत्रह्मका ही प्रतिः 


द्रेतक्षयात्परं ब्रह्म पादन किया गया है । कहाँ किया 

शत > गया है ? सो बतढाते हैँ--जिसमै 
प्रकाशितस्‌ । SARAN त्रज्मविदयासंद्वक मधु यानी अमृतका 
fered मध्वमृतममृतर्वं मोद- | ज्ञान है- आनन्दका हत होनेके 
| acted यिं कारण उसका अमृत है उस 
| शु | मधुङ्ञान यानी मधुत्राह्मणमें | उसका 
` मु्ञान मधुत्राह्मणं तस्मिन्नि | प्रतिपादन किया गया है] । 
| a l ak समान प्रतिपादन किया है! 
त्यथ; | किमिवेत्याह--प्रथिव्या | इसपर कहते है कि जिस प्रकार लोकमें 
| अनुमानसे एथित्री और उदरमें एक 
न ही आकाश प्रकाशित होता है, 
नेन प्रकाशितो लोके तद्वदि- | उसी तरह [ इनकी एकता समझो] 


Xx ` N 
मुद्रे चेव यथेक आकाशोञ्नुमा- 


त्यथेः ॥ RR N | यह इसका अभिप्राय है ॥ १२ ॥ 
HR 
आत्मैकत्व ही समीचीन है 
जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रहास्यते | 
नानातवं निन्द्यते aa तदेवं हि समञ्जसम्‌ ॥ १३॥ 


क्योंकि जीव और आत्माके अभेदरूपसे एकलकी प्रशंसा की 
वही [ यानी 


गयी है और उनके नानालकी निन्दा की गयी है इसलिये 
उनकी एकता ही ] Se pve Shastri Collection. 
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| 
जनस परख चात्मनो जीवा- | निश्चय किये हुए जीव और परमा | 
त्मनारनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते के एकत्वकी झा और ब्यास | 
स्वगत शास्नेण व्यासादिभिश्च ।  मुनियोने समानरूपसे प्रसा बातो 
यचच सवप्राणिसाधारणं खाभाबिक तुते की है और aaa | 
शाख्वाहष्कृतः कुताकिकेविरचितं कुतार्किकोद्वारा कल्पित wanri 
नानात्वदशेन निन्द्यते “न तु साधारण स्वाभाविक aaa 
तढाद्तायमस्ति” (Fo 3० ४ “उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नह 
२।२३) “द्वितीया भयं है” “दूसरेसे निश्चय भय होता है! ^ 
भवति” (Fo yo 21 ४। २) | “जो थोड़ा-सा भी भेद करता है, 
उदरमन्तर कुरुते, अथ तस्य | उसे भय प्राप्त होता हे” “यह 
aT Wat” ( त० उ० २ | | जो कुछ है सब आमा है” “चे | 
७। १) “इदं सर्वं यदयमात्मा” | यहाँ नानावत्‌ देखता है ऋ 
(Joyo Re ६ ४।५।७) | मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है \ 
सत्या; स मृत्युमामोति य इह ` इत्यादि वाक्यो तथा अन्य ब्रह्मवेत्ता ` 
MGR प्ति (eo ९९ २,। | द्वारा निन्द्रा की गयी है | यह बो , 
१ | १०) इत्याद्वाक्येश्चा- | [ बतलाया गया ] है वह इसी 
"थे अहमविद्धिः । यक्षेतत्तदेवं | प्रकार समञ्जस-सरळ बोधा 
हि समझसमृज्यवबोध॑ न्याय्य- | अर्थात्‌ न्याययुक्त है। तथा तार्किको- | 
m यास्तु ताकिकपरि की कल्पना की हुई जो कुदृष्टियॉँहैवे | 
या TIT | सरळ नहीं हैं; अभिप्राय यह है कि 


Peta TARA | वे निरूपण की जानेर प्रसंगे 
१ ॥ अनुरूप नहीं ठहरती || १३ ॥ 
उुत्युक्त जवि-नह्मभेद्‌ गोण è 


जीवात्मनो; पृथः 


3 


| 
` 


ir 
१ 


í ~“ 


mio ate | 


Pon eet 


> 
अद्वतप्रक रण 
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पहले ( उपनिपर्दोके कर्मकाण्डमें ) उत्पत्तिबोधक वाक्योंद्वारा जो 


जीव और परमात्माछा JAF बतलाया है वह भविष्यदू-बृत्तिसे गौण है, 


re =e 
Taka: 


$ कामभेदत 
इदंकामोऽद्‌ःकास इति; परश्च 


“स दाधार पृथिवीं 

(Romo १०।१२१।१) इत्यादिः 
मन्त्रवणेः; तत्र कथं कर्मज्ञानकाण्ड- 
वाक्यविरोथे ज्ञानकाण्डवाक्याथ- ' 


AS | 
स्यवेकत्वस्प सामञ्जस्यमवधार्यत | 
इति ? | 


अत्रोच्यते--“यतो वा इमानि | 


भूतानि जायन्ते” (Fo उ० ३। | 
१ )“यथाअञेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः” 
(3e उ० २।१। २०)““तसाद्वा 


एतसा दात्मन आकाशः संभूतः” 
( ०३०२।१।२) “तदैक्षत'’ 
(Be go ६ | २। ३) 


“तत्तेजोड्सुजत” CESS" Sepa wrapup Eblect 


१७-१८ 


शंका-जंब श्रृतिने भी पहले- 
कर्मकाण्डमें उत्पत्ति-प्रतिपादक उप- 
निषद्‌-वाक्योद्वारा इदकामः अद्‌:- 
कामः' आदि प्रकारसे [ कर्मकाण्डमें 
भिन्न-भिन्न कामनाओंवाले कर्माधिकारी 
पुरुषके समान ] अनेकों कामनाओं- 
के Raa जीव ओर परमात्माका मेद 
प्रतिपादन किया है तथा परमात्माका 
“उसने प्रथिवी और बुढोकको 
धारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्णोसे 


gaa ही निर्देश किया है, तब इस 


प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके 
amid विरोध उपस्थित होनेपर 
केवल ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही 
सामञ्जस्य ( यथार्थत्व ) किस प्रकार 


| 
| निश्चय किया ar सकता है ! 


समाधान-इस विषयमै हमारा 
कथन है कि “जहाँ से ये सत्र भूत 
उत्पन्न होते हैं” “जिस प्रकार 
अग्निसे नन्ही-नन्हीं चिनगारियाँ 
[ निकळती हैं 8 “उसी इस आत्माः 


से आकाश उत्पन हुआ” “उसने 
ona तेजको रचा” | 
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he eh a ERT RMP २, | 
६। २। ३) इत्याद्युत्पत्यर्थापनि- | इत्यादि उत्पत्त्यर्थक उपनिपद्वाक्येपि | 


पद्वाक्येभ्यः प्राकप्रथकत्वं कर्मकाण्डे, TI जो परकर | 
8, ० o | प्रतिपादन किया गया है क| 
प्रकीतितं यत्तन्न परमाथम्‌ । कि | परमार्थतः नहीं है । तो कैसा है! | 
तहिं ! गौणं महाकाशधटा- | वह महाकाश और aera | 
काशादिभेदवत्‌ । यथोद्‌नं | भेदके समान गोण है और बिन | 
पचतीति भविष्यद्वस्या तद्वत्‌ । | रार भविप्यद्दष्टिसे भात पकात 
~> ४ ~ n | है. * ऐसा कहा जाता है उसीके 
TR अदवाक्याना कदाचिदपि | तमान हे | आत्म-भेदवाक्योका मुख्य 
मुख्यभेदा्थत्वमुपपद्यते । खाभा- | मेदग्रतिपादकत्व कभी सम्भव नही 
बिकाविद्यावस्राणिमेद टच | है, क्योंकि भेदवाक्य तो अञ्ञौ 
A MR क पुरुषोंकी खाभाविकी भेददष्टिका ही 
दितादात्मभदवाक्र्यानाम्‌ | अनुवाद करनेवाले हैं । 
इह चोपनिपत्यृत्पत्तिप्रल्यादि- 
वाक्येजीवपरमात्मनोरेकवमेव | हे” “यह अन्य है और मैं अच | 
प्रतिपिपादयिपितम्‌ “Granta” हैं [ऐसा जो जानता है] ब ' 
(छा०उ०६।८-१६) “अन्योऽ- नहीं जानता” इत्यादि श्रृतियोके |` 
सावन्योऽहमसीति न स॒ बेद” | संसार उतत्ति-प्रल्यादिवोषक 
( बु उ० १.। ४) १०) | Uae भी जीव और पसा 
इत्यादिभिः । अत उपनिपत्सु EN मति A 
एकत्व शत्या प्रतिपिपादयिषितं इट है | अतः उपनिषदोंमें श्रृतिक 
भविष्यतीति मायिनीमेकबृत्ति- एकत्व ही प्रतिपादन करना ई | 
माश्रित्य लोके भेददषटयनुबादो दो होगा-इस भविष्यद्वृत्तिको आश्रय RS 
गौण एवेत्यभिप्रायः | करके लोकमें भेददृष्टिका अनुवाद | 9 


meee. peer 


| 
| 
यहाँ उपनिषदोंमें तो “तू बह | 


# “मात? sth स, छौ ही है-यढ इसका ग्रहै 
उनकी संज्ञा “मात? नहीं है | अत, को हेते हँ, जो चावल पकाये जाते है | 


प्रयोग हुआ रे हह समिच S जके लिये 'भात? शब्दका 


> S 
1० | अद्वतप्रकरण 
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अथ ६ ( अथवा “उसने इक्षण far’ 

go ६। तस्तेजोऽ- | “उसने तेजको रचा” इत्यादि 
A ७ ~ त्त 

gaa” ( ० ६1२1३) श्रृतियोंद्रारा जो उप्पत्तिसे पूव “एक 
इत्याद्युत्पर opia मेवाद्वितीयम इत्यादि प्रकारसे 
द्वितीय” (771०579०0६ |]२)]९) एकत्वका निरूपण क्रिया 2 वह 
क. ae है Vest > Ct OND NY हैः a i 
इत्येकत्वं प्रकीतितम | तदेव च C सत हा Ae आता है और 
SCURTA AN ७ 7 4 Kz A 
वन य आर्या तस्वसपिर | ee आगे एकत्व 
'तत्सत्यं स आत्मा तच््वमसि’ _ ककी 
/ _ `.  होजायगाइसभविष्यद्वृत्तिसे जहा” 
(छा० To ६।८-१६) इत्येकत्व 


भविष्यतीति तां भविष्यद्वृत्तिम- 
पेक्ष्य यज्जीवात्सनोः पृथकत्व यत्र 
कचिद्वाक्ये गम्यमानं तद्वीणम्‌ + 


कहीं किसी वाकयमें जीव और 
आत्माका TIA जाना गया है 
उसी प्रकार-गोण है, जैसे कि भात 


पकाता है? इस वाक्यमें [ ara’ 


यथौद्‌नं पचतीति तद्वत्‌ ॥१४॥ | शब्दका प्रयोग ] ॥ १४ ॥ 


५७ 


~ 
हष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था 
ननु यद्यत्पत्तेः प्रागजं सर्वे । यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूव तो 
कू __ „| सत्र अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय 
मेकमेवाद्वितीयं तथाप्युत्पत्तेरूध्य | हे तथापि उसके पीजे तो सब 
न्स उत्पन्न हुआ हो है और तब जीव 
जातमिदं सर्व जीवाश्च भिचा | भी भिन्न ही हैं-तो ऐसा कहना 


~ त्ति | ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्तिसूचक 
इति) भवम्‌ ; अन्यार्थत्वादुत्पत्ति- | Oe दूसरे ही अभिप्रायसे हैं । 


| 
etary i | धदेहादिसंघात ah समान 
जुतीनास्‌ । पूवमपि परिहृत दहित ae 
हैं? तथा 'घटाकाशकी उत्पत्ति 
होनेवाले भेदके समान जीवोर्क 


Rafia: संघाता घटाकाशो- | उत्पत्तिके भेद है! इन बाक्योद्वारा 
पहले भी इस दोषका परिहार किया 


सत्तिभेदादिवजीवानामुत्पत्ति- ही जा gar हे । ete पूर्वक 
भेदादिरिति । ee SRR Rs तिये उन. 


एवायं दोषः खप्नवदात्ममाया- | 
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क 1 इह Me. 
भेदादश्रांत कृष्य इह शकार यहाँ फिर्‌ उन | 
का ब्रह्मात्मक्यपरल् | 


गी इच्छासे उपन्यास । 


पुनरुत्पत्तिश्रुती नामेदंपर्यश्रतिपि- 


पादयिपयोपन्यास;-- या जाता है-- 
मृद्ठोहविस्फुलिडःगायेः सृष्टियो चोदितान्यथा | 
उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥ १५॥ 


द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया हे वह [ त्रह्मात्मेक्यमे | 
बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं 
हे ॥ १५॥ 


A 


मृह्लोहविस्फुलिङ्गादिदृष्टान्तो- | मृत्तिका, छोहपिण्ड और विसु | 
| टिंगादिके दष्टान्तोंका उपन्यास करे | 


| 

| 

| 

| 

| 

` A । 

[ उपनिषदोंमें ] जो मृत्तिका, छोहखण्ड और विस्फुटिज्वादि zal- | 
१ 


A A NA 
पन्यासेः get चोदिता |. . i 
a ER भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टो 


प्रकाशितान्यथान्यथा च सवः | प्रकाशित अर्थात्‌ कल्पित किया 
| गया है वह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रवा 
हमें जीव और परमात्माका एकल 
बुद्वचवतारायोपायोऽसाकम्‌ । | निश्चय करानेवाली बुद्धि प्राप्त कराने 
के लिये है, जिस प्रकार कि प्राण 
संबादमें प्राणकी उत्कृष्टताका बोध | 
पाप्मवेधाद्याख्यायिका कल्पिता | करानेके लिये वागादि इद्ियोकै | 
असुरोंद्वारा पापसे विद्ध हो जानेकी 

प्राणवेशिष्टय 
कि र ॥ | आख्यायिका» कल्पना की गयी है। । 
Tr Sufi 7 के दि 1 RMN ner नाग तिरी | 
इस प्रकार ना म मपाठकके द्वितीय खण्डमै यह आख्यायिकी | 
यहाँ असुरसे मनकी ara गाजा असुरोके साथ युद्ध छिड़ wat! 
इन दोनों इत्तिर्योका पारस्परिक a तसे agafa समझनी चाहिये। | 
उद्गीथविद्याके्वमीवरेर Salve viet ob ara देवताओंने agin | 
व ; 4 
जादा । अतः उन्होने वाक्‌ आदि प्रलेक 


सृष्टिप्रकारो जीवपरमास्मैकत्त्र- 


यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुर- 
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तदप्यसिद्वसिति चत्‌ । | पूर्व०-परन्तु यह वात भी तो 
सिद्ध नहीं हो सकती |x 
न; शाखामेः थान्यथा सिद्वान्ती-नहीं; भिन्नभिन्न 
___ ` ज्ञाखाओंमें भिन्न-भिन्नप्रकारसे प्राण- 

। याद | नाद्‌ सुना जानेके कारण [उस- 
हि संवादः ५ मार्थं एवाभृदेकरूप का यही तात्पय होना चाहि ये | IT 
i i यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता 
तो सम्पूर्ण शाखाओंम एक ही 

संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध 

| भिन्न-भिन्न प्रकारसे नहीं । परन्तु 
श्रते तु; ama तादर्थ्यं ऐसा सुना ही जाता है; इसलिये 
संवादश्रतियांका तात्य यथाश्रुत 

| अर्थमें नहीं है | इसी प्रकार उत्पत्ति 


एव संवाद; स 


A 


विरुद्धानिकप्रकारेण नाश्रोष्यत | 


संबादश्रुतीनास्‌ । तथोत्पत्तिः 


वाक्यानि प्रत्येतव्यानि । | वाक्य भी समझने चाहिये | 
। पकी सृष्टिके 
करपसगभेदात्सवादश्रताना- | पव ०-प्रत्येक कल्पको स्‌ ह 
भेदके कारण संवादश्रुति और उत्कः 
सुत्पत्तिश्रतीनां च प्रतिसग | तियोंमें प्रत्येक सगके अनुसार भेद 
मन्यथात्यमिति चेत्‌ ? | है-यदि ऐसा माने तो * 
क... 


इन्द्रियको एक-एक करके उद्गोथ-गानमे नियुक्त किया; किन्तु प्रत्येक ही i 
साथपरताके पापसे असुरोंके सामने पराभूत हाँ गया । अन्तम ०७ 
नियुक्त किया गया | वह सभीके लिये समान भावसे सामगान A = ) 
a असुरगण उसका कुछ भी न बिगाड़ सके आर देवताओंकी विजय 

| 


बोध 
ag त्‌ उन आख्यायिकाऔका ताय प्राणकी उत्कृष्ट्ताका 


अध्याय ६ 
T इसी आशयकी एक आण्यायिका as 
आहाण १ मै ओर दूसरी geo SS अध्यर्य भलि 


Digitized by Arya Samaj ndati en Chennai.and eGangotri > 
१३४ २ 22९ PETIT a y [ mo 7 
eo cans wa cls व्या a Fon the fe ee ee, ~ 


न; निष्प्रयोजनत्वाद्यथो कः 'न्ती-नहीं, क्योंकि श्रुतिका 
' बद्यास्मैकत्वमें ] बुद्धि 
| प्रवेशरूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य 
न हन्यप्रयोजनवस्ये संवादी- | कीर प्रयोजन ही नहीं है । प्राण 
| dare ओर उत्पत्तिश्रतियोंका इसके 
त्पत्तिश्रुतीनाँ शक्यं करपयितुम्‌ | | सिवा और कोई प्रयोजन नहीं 


c 


| 

| 

| उप्यक्त 
| 


बुद्रचवतारप्रयोजनव्यातिरेकेण । 


= 


तथात्वप्रतिपत्तये ध्यानाथ- | _ - - र à 
त्वप्रात दरे याना | Hel कि उनका तट्टू पता ग्राप्त Fa- 


मिति चेन्न; कलहोत्पत्तिप्रल्यानां | के प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा 
कहा गया है, तो ऐसा भी सम्भव 
प्रतिपत्तेरनिष्टत्वात्‌ । तसा- | नहीं है, क्योंकि कलह तथा उतत्ति 
या प्रल्यकी प्राप्ति किसीको इष्ट 
| नहीं हो सकती । अतः sa 
बुद्धयबतारायेव नान्यार्थाः | आदि प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ 
| आत्मैकल्वरूप बुद्धिकी प्राप्तिके ही 
feat हैं, उन्हें किसी और प्रयोजन" 
नास्त्युप्पच्यादिक्ृतोी भेदः ' के लिये मानना उचित नहीं है | 
9 अतः उत्पत्ति आदिके कारण होने 
क z N वाळा भेद कुछ भी नहीं है ॥१५॥ 
यदि i Aa अविकारी और उनके लि उपासनावीधि 
seca ees ot on 
सन्‌ “एकमेवा द्वितीयम्‌” ( छा० इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमाथत: 
3° ६। २] २) इत्यादि- एकमात्र नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखमाव 
थ्रुतिम्यो$सदन्यत्किमर्थयमुपा- | परमात्मा ही सत्य है, अन्य संब 


सनोपदिष “आत्मा वा अरे मिथ्या है 
j अ मिथ्या > त्माक 
BREA” ( कुट काब) a ९०९३८ “अरे, इस आला 


दुत्प्त्यादिश्रुतय आत्मैकत्व- 


कल्पयितुं युक्ताः । अतो 


साक्षात्कार करना चाहिये” “जी | 


कल्पना किया जा सकता | यदि | 


are भा? ] 


ug आत्मापहतपाप्मा ( छा? 
उ० ८1 ७। तु 
gad’ (E 12) 
“आत्मेल 

१॥४॥७) इत्य 


A 


उपासनोपदिष्टेयं 


1 
| 
' आश्रमाखिविधा हीनमध्यसोत्कृष्टदृष्टयः | 
| 
| 
| 


आश्रम ( अधिकारी पुरुष ) तीन प्रकारके eer, 


` की गयी है ॥ १६॥ 
आश्रमा आश्रमिणो$धिकृताः) 
वर्णिनश्च मागंगाः, आश्रमः 
शब्दस्य प्रदर्शनाथेत्वात्त्रिविधाः 
कथम्‌? हीनमध्यमो त्कृष्टदष्टयः। 


दृष्टिदेशनसामथ्य येषां ते मन्दः 
मध्यमोत्तमबुद्धिसामर्थ्यापेता 


S 
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¦ आत्मा पापरहित है”““बह(अधिकारी) 
mg ( उपास्यसम्वन्धी संकल्प ) 


उत्कृष्ट दृष्टिवाठे | उनपर कृपा करके उन्हीके fea यह 


हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च | और उत्कृष्ट ८ 


oy 
इत्यथे; \ CC-0. Prof. Satya नामै । 


इस उपासनाका उपदेश क्यों दिया 
S ` ७) 
) | गया है ? तथा अग्निहोत्रादि कम 


मी क्‍यों बतलाये गये हैं £ 


| सो सुनो-- 


% 
=>)? 
बार 


“आत्मा है-इस प्रकार ही 
उपासना करें” इत्यादि श्रतियोंद्वारा 


समाधान-इसमें जो कारण है, 


तदर्थमनुकम्पया ॥ १६ ॥ 
मध्यम ओर 
उपासना उपदेश 


आश्रमाः-कर्माधिकारी आश्रमी 
एवं सन्मार्गगामी बर्णीलोग-क्योंकि 
(आश्रम शब्द उनका भी उप- 
लक्षण करानेवाला है-तीन प्रकारके 
हैं । किस प्रकार ! दीन मध्यम 
ar | अर्थात्‌ जिनकी 
दृष्टि यानी दर्शनसामर्थ्य हीन- 
निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट है 
मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिकी 


g 3 &Digitized by Arya Samauga Gherar and eGangotri [ गो० शै 


3 
os cafes fas ea ef ee hi ce te aC CY) >. 


उपासनोपदिष्टेयं तदर्थमन्द- उन [र मध्यम दृष्टे 
आश्रमादिके लिये ही इस उपासना | 


मध्यमदष्टयाश्रमाद्र्थं कर्मा ~ 
का उपदंश किया गया है 


~~ e | 
च, न चात्मक एवाद्वितीय इति आत्मा एक ३ गय ही ह! | 
निश्चितोत्तमदृष्टचर्थं दयालुना ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम इ | 
zS ९ | है, उनके लिये उसका उपदेश ad 
वेदेनानुकम्पया सन्मागगा; सन्त; .. ma 

हि | ४ | दयालु वेदने उसका इसीडिये 
केथाममाशुत्तमामकत्वर्टि प्राप्नु- उपदेश किया हे कि जिससे वे 


युरिति। “यन्मनसा न aga किसी प्रकार सन्मार्गगामी होक | 

“जिसका मनसे मनन नहीं किया 

| जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा | 

खं विद्वि नेदं यदिदमुपासत” | मन मनन किया कहा जाता है | 

(के०उ० १५) “वमि” उसीको तू ब्रह्म जान; यह, जिस | 

4 त्‌ उपासना करता है, ब्रह्म नहीं | 

(छा०3०६। ८-१६) “आल्मैवेद | हे” “वह त्‌ है” “यह सत्र आसा | 

MA” (छा०उ० ७। २५।२) | Me” इत्यादि afian प्रति 
पादित इस उत्तम crea cea | 
प्राप्त कर सक ॥ १६ ॥ 

— 3 

अद्वेतात्मदर्शन किसीका विरोध? नहीं 


शास्रोपपत्तिभ्यामवधारित- ma और युक्तिसे निश्चित 


AMATI सम्यग्दशन होनेके कारण अद्वितीय आक्दशत 
el सम्यग्दशन है, उससे ad 
होनेके कारण और सब दर्शन मिथ्या 

न हे । इतवादियोंके दर्शन इसळि 
इतश्च मिथ्यादर्शनं द्वैतिनां राग- | भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे ada | 


aniraa gS ariel हैं किस प्रकार 


बतलाते 


~ Ly त 
थेनाहुमेनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म 


इत्यादि श्रुतिभ्यः ॥ १६॥ 


तद्राद्यत्वान्मिथ्यादर्शनमन्यत्‌ | 


पिलकणाद- 


न्तरचनानियमेऽ 


नो निश्चिताः | एवमेवैष परमार्थो 
नान्यथेति तत्र 


ग्रतिपक्षं चात्मनः 


तत्राबुरक्ताः 
पञ्यन्तस्तं 
द्विषन्त इत्येवं रागद्वेपोपेताः 


खसिद्वान्तद्शननिमित्तम्‌ एव | 


परस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते | 

तैरन्योन्यविरोधिभिरसदीयो- 
ऽयं वैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मेकः 
स्वदशनपक्षी न विरुध्यते यथा 
स्हस्तपादादिभिः । 


भिप्रायः ॥ १७॥ 


1० भा० | अद्वेतप्रकरण १३७ 
शा० कट by Aya टी Foundation! eeno 74222 La 
BP - = ASS द्रम्‌ 

खसिडा? mg gical निश्चिता इृढस्‌ | 

A ~~ N A विरः ` 
परस्परं feared तेरयं न विरुध्यत ॥ १७॥ 
देतबादी अपने-अपने सिद्ान्तोंकी व्यवस्थामें दृढ आग्रही होनेके 

कारण a । [ अद्वैतात्मदशन ] उनसे 
ची aN L 
विरोध adi रखता ॥ ९७ ॥ j ; द 

खसिद्धान्तव्यवस्थासु खसिद्धा- ससिब्रान्तव्यवस्थाम A 


अपने-अपने सिद्धान्तकी रचनाके 
नियमोंमें कपिल, कणाद, बुद्ध और 
अदत्‌ ( जिन ) की दष्टियोंका अनु- 
सरण करनेवाले द्वेतवादी निश्चित 
हे; अर्थात्‌ यह परमाथतत्त इसी 
प्रकार है अन्यथा नहीं-इस प्रकार 
अपने-अपने सिद्धान्तमे अबुरक्त at 
' अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे 
' द्वेष करते हैं। इस तरह राग-द्वेषसे 
युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तक 
दर्शनके कारण ही परस्पर एकी 
दूसरेसे विरोध मानते हैं | 
उन परस्पर विरोध माननेवालो- 
| से हमारा यह आह्मैकलदशन जप 
।त्रेदिकसिद्वान्त सबसे अभिन gine 
| कारण विरोध नहीं मानता; जिस 


| प्रकार कि अपने हाथ-पाँव आदिसे 
एवं किसीका विरोध नहीँ होता । इस 
` रागद्वेषादिदोपानास्पदत्वादाः 


a 
स्मैकत्ववुद्धिरेव सामग ही सि है 
तात्पर्य है ॥ १७ 


होनेके कारण maraga 
सम्पगदष्टि है-यह इसका 


;  CC-0. Prof. 9446 Collection. 
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cass ee ee ee woe या 


अद्वेतात्मदर्शनके आविरोः 
` 5 AS a ef 
कन हतुना तन tagga 


इत्युच्यते-- 


A A ont (ap ४ N 

छत परमार्था हि sa त 

SS Si Die e =: = [A य॒ते = | 
तषामुभयथा ठरत तनाय न विरुद्धयते ॥ १८॥ 

अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसीका भेद ( कार्य ) कहा जाता है, 

तथा उन (द्वैतवादियों) के मतमें [ परमार्थ और अपरमार्थ ] दोनों प्रवासे 


| 
~) 


Sle Se Se | 


>> | 
tead 
७००० 


! कारण उनसे इसगा ! 

| 
ज्याच i 
उच्यत | | 


| 
| 
| 


नत दो (aS ~ = य 
द्वैत ही है; इसलिये उनपे इसका विरांध नहीं है ॥ १८॥ 


अद्वैतं परमार्थो हि यसादद्वेत॑ | 


नानात्वं तस्याद्वैतस्य भेदस्त- 
ड्वेदस्तस कार्यमित्यर्थः] “एकमे 
वाद्वितीयम्‌” (Bro उ०६। 
२ । २) “तत्तेजोऽसृजत” 
(Ble उ० ६।२।३) इति 
श्रुतेः उपपत्तेश्च afaq- 
-सुपुप्तौ चाभावात्‌ । अतस्तद्भेद 
उच्यते Bay | 

दैतिनां तु तेषां परमा्थतश्रा- 
परमार्थतथोमयथापि द्वैतमेव | 
यदि च तेपां न्तानां ठेत- 


दृष्टिरसाकमद्वेतदृष्टिरभ्रान्ता- 


नामू, तेनायं हेतुनासत्पक्षी न 
विरुध्यते तैः । “न्द्र 


| द्वैत यानी नानात्व उस eal | 


i 


अद्वैत परमार्थ है; और क्योंकि | 
भेद अर्थात्‌ उसका कार्य है, जैसा | 
कि “एकमेवाद्वितीयम्‌?” ““तत्तेजो$ | 
सजत” इत्यादि श्रुतियोंसे तथा | 


विरोध नहीं है-इसपर कहते हैं- 
श्र 


aI 


ul 


( 


<2 


4 


म्‌ 


ç 


7 
६ 


समाधि मूच्छा अथवा सुषृप्तिमे अपने ` । 


चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेर 


द्वैतका भी अमात्र हो जानेके काण ^ 


युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसलिपै 
दवेत उसका भेद कहा जाता है | 


किन्तु उन हैतवादियोंकी ष्टि 
` ç ` peg 
ता परमार्थतः ओर अपरमार्थतः 
दोनों प्रकार द्वेत ही है । यदि उत 


भान्त पुरुषोंकी द्वैतदृष्टि है और हम | 


श्रमहीनोंकी अद्वेतदृष्टि है तो इस 


कारणसे ही हमारे पक्षका उनसे | 
ह मायाभिः | विरोध ap | 
पुरुरूप यत, (०५२९ pr रोध नही है | ‘eR ara 
क रूप धारण करता हैं | 


४० भा० 1 क अद्वैतभ्रकरण नडे ee १३९, 
दा ap igi = oy AYS व aj Foundation Gheonal and eg3ngot, 
e zi ति Seas i 

a न सद किती! 
५१९) >) ai ~ c ENNEA n (3. 
(qo Jo ४ | > । २३ ) इति इत्यादि श्रतियांसे भी यहां प्रमाणत 
Jo AE ? 4 र A 
ca होता है | | 
उन्मत्तं. जिस प्रकार मतवाले हाथीपर 


र १) “उससे भिन्न दूसरा है ही नहीं”! 


A * >p X गज 4 ह्य ह ह i 
oo हक कहनेपर भी कि मैं तेरे प्रतिद्वन्द्वी 
ब्रवाणम हाथीपर चढ़ा इुआ Fak अपना 
‘See 3 | हाथी मेरी ओर बढ़ा दे. विरोधबुद्धि 

१. 


i ABR कारण उसकी ओर हाथी 

| त्यविरोधबुद्धथा aga | | न हनक BITS 
न वाहयत्यांविरांधबुड्डया तद्वत्‌ । | hl ea ee 
भी उनसे विरोध नहीं है 11%, 
| परमार्थतः तो ब्रह्मतेत्ता sankar 
भी आत्मा ही हैं | इसीसे अर्थात्‌ 
इसी कारण उनसे हमारे पक्षका 


ततः परमाथतो ब्रह्मबिदात्मब 


A 


द्वेतिनाम्‌ । तेनायं हेतुनासत्पध्ो | 


| न गिरुध्यते तैः १८॥ विरोध नहीं दै tell 
| sem ( 
| आत्मामें भेद मायाहकि कारण हैं 


Cy SRE ~ | क्रेत-अद्वेतका भेदे हैनारैसा 
ठरत > त्यु a | ad अहः ० 
३तमतभेद्‌ इत्युक्तं ४. | कहनेपर किसी-किसीको शंका a 


द्वेतके समान दत 
मप्यट्वैतवत्परमार्थसदिति स्यात्‌ | सकती है कि अत हे 


| भी परमार्थ सत्‌ ही होना चाहिये- 
mmm पलको है 


(aS 3 ७ | 
मायया सिद्यते हयतन्ञान्यथाज > wt 
तत्त्वतो भिद्यमाने हि मत्येतामस्टत कह. के. 

इस अजन्मा asad मायाहीके कारण भेद है आर 


q 
नहीं; यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अगृतखरू 
प्राप्त हो जाता ॥ १९० Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


g Digitized by Arya Samaj ० क्षमि 001900 
यत्परमार्थसदद्वैतं मायया 
भिद्यते हयेतत्तेमिरिकानेकचग्द्र- 
वद्रज्जुः सपधारादिभि्भेदेरित्र न 


परमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः। 
सावयवं झ्यवयवान्यथात्येन 
मिद्यते । यथा मृद्‌ घटादि भेदैः | 
तसान्निरवयवमजं नान्यथा 
कथश्चन केनचिदपि प्रकारेण न 


मिद्यत इत्यभिग्रायः। 

aai भिद्यमाने द्यमृतम- 
THA खभावतः सन्मत्यतां 
ब्रजेत्‌ ; यथाग्निः शीतताम्‌ । 


तचचानिष्ट खभावबैपरीत्यगमनम्‌ , 


सर्वप्रमाणविरोधात्‌ । अजमव्यय- | 


मात्मतच्तं माययैव भिद्यते न 


परमार्थतः | ama परमार्थ- 
सदूद्वैतम्‌ ॥ १९॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat SiaRGpvection. 


ह शा 
Se ene) टि 
प सत्‌ Waa है क 
मिरदोपसे प्रतीत होनेवाठे अक! 
न्द्रमा और सर्प-धारादि फेरे! 


।खनेवाळी रज्जुके सा 


मायासे ही भेदवान्‌ प्रतीत होता है, 
परमार्थतः नहीं, क्योंकि आश! 


निरवयत्र हे । जो वस्तु साग 


| होती है वही अवयवोंके भेदसे भे 


को प्राप्त होती है; जिस प्रकार zh 
आदि भेदोंसे मृत्तिका | अतः निक ; 
और अजन्मा आत्मा [ मायाके Re | 


| आर किसी प्रकार मेदक प्राप्त कह 
| हो सकता-यह इसका अभिप्राय है| । 


यदि उसमें तत्त्वतः भेद होते! 
अमृत अज अद्वय और खभ 
सत्खरूप होकर भी आत्मा दत 
प्राप्त हो जायगा, जिस तरह कि 
शीतळताको प्राप्त हो जाय | भे 
अपने खभावसे विपरीत अवशाय 
प्राप्त हो जाना सम्पूर्ण प्रमाणत 
विरुद्ध होनेके कारण किसीको इष्ट 
हो सकता। अतः अज और ; 
आत्मतत्त्व मायासे ही भेदको 
होता है, परमार्थतः नहीं । इसि 
हत परमार्थ सत्‌ नहीं है ॥ १९॥ | 


at ~ 
aro भा? ] Digitized 0 अवतम १७१ 
Dn SB, 
जीवोत्याति सर्वथा असंगत है 
oS नक ep eae > 
अजातस्येत आवस्य जातिमिच्छान्त वादिनः | 
ai था SN eee -5 : JA 
अजातो छतो भावो मत्येतां कथमष्यति ॥ २०॥ 
दैतवादीळोग अन्मद्दीन आत्माके भी जन्मकी इच्छा करते हैं; किन्तु 
| जो पदार्थ नि और मरणहीन है वह मरणशीलताको 
| किस प्रकार ग्राप्त हो सकता है !॥ २० ॥ 
। ये तु पुनः केचिदर्पानषः किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी 
| दचाख्यातारो ब्रह्मवादिनो व्याख्या करनेवाडे बढुमापी Ea 
Se | लोग अजात और अमृतखरूप आत्म- 
। वावदूका अजातस्यवात्मतच्वस्य | ~ = नभी उत्पत्ति परमार्थ 
| तच्वकी जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः 
अमृतस्प gaa जातस्‌ | सिद्ध करना चाहते हैं उनके मतमें 


alt 
| उत्पत्तिमिच्छान्ति परमार्थत एव | यदि वह उलन्न होता है तो भक 
तेषां ‘~= R | ठो fiz ^ प्राप्त हो 
तेषां जातं चेत्तदेव मत्येतामेष्य- | ही मरणशीलताको भी प्रा 
| z a प | जायगा । किन्तु वह A 
3 स चाजातो TSA | खभावसे अजात और अमृत होकर 


भाव! स्वभावतः सन्नात्मा कथ भी किस प्रकार मरणशीलताको ग्राप्त 
c 
| हो सकता è? अतः तात्पय यह है 


मत्येतामेष्यति ? : 
= a T Soe कि वह किसी प्रकार अपन 
Wiel स्वभाववैपरीत्यमेष्यती- | विपरीत मरणशीठताको प्राप्त नही 
SC 
EU | हो सकता ॥२०॥ 
Stet 
यातुन | क्योंकि 
७ 6 ७. 
न भवत्यमृतं wal न aAa तथा \ 
॥ 


प्रकृतेरल्यथामाबो"० = “बित ॥ २१। 
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मरणहीन वस्तु कभी मरणशीळ नहीं होती; आर मरणशीळ कभी अम 


नहीं होती | किसी भो प्रकार खभावकी विपरीतता नहीं हो सकती | २१ || 


न भवत्यमृतं मत्यं लोके Sa मरणहीन वस्तु aa / 


शील adi होती और न मणः 
वस्तु मरणहीन ही होत 


प्रकृतेः सखमावस्यान्यथाभाबः È । अतः अग्निकी उष्णता 


; प्रच्युतिन कथञ्चि ्रिष्यति, एमान प्रति अर्थात्‌ खमा 
सत, प्रच्यु[तन कर्थाश्चङ्भानेष्याति) = hs 


नापि मत्यमम्रतं तथा । ततः 


| विपरीतता--अपने खरूपसे =a 
अग्नेरिवोष्ण्यस्य ॥ २१ ॥ । किसी प्रकार नहीं हो सकती॥२१॥ | 


“SHS 
SARIS जीव अमर नहीं हो सकता 
खभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम्‌ | 
कृतकेनासृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ २२॥ 
जिसके मतमें खभावसे मरणहीन पदार्थ भी neja प्राप्त हे 


जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण १ 
अमृत पदार्थ चिरस्थायी केसे हो सकता है £ ॥ २२ ॥ 


यस्य पुनर्वादिनः खभावेन |. किन्तु जिस वादीके मतमें खमाव' . 


अमृतो भावो मर्त्यतां गच्छति से अभृत पदार्थ भी मर्त्यताको प्रा 
रि ह होता है अर्थात्‌ परमार्थतः जन्म 
परमाथतो जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः 
स भावः खभावतोज्यत इत्ति उपदिसे पूर्व वह पदार्थ खभावे 


हि अमरणधर्मा हे--मिथ्या ही है | 
EAEE Ae Ke फा ति ieee सा न मानें] तो फिर कृतक 


कृतकेनामतस्तस्प भावः ? कृत- | दीनेके कारण उसका खभाव अमर | 


केनामृतः Toomi eaS कैसे oe हो सकता है? और इस प्रकार 
कतक हैनिसे हो वह अमृत पदार्थ 


— 


लेता है उसकी यह प्रतिज्ञा कि | 


i b RA 


Gd 


c 


: 


x 


gto भा० ] 


Sa aie 


निश्रलोञ्तुतखभावस्तथा q / निश्चळ यानी अमृतखभाव भी कैसे रह 
| सकता है? अर्थात्‌ वह कभी ऐसा नहीं 
HAAS रह सकता | अतः आत्माका जन्म 
की __ = | बतढानेवालेके मतमें तो अजन्मा 
सवदाज नार स्यर्चः HA AG कोई है at नहीं | उसके Sz 
जेतन्मर्त्यम । अतोजनिर्मोक्षप्रसङ्ग यह सव मरणशील ही है । इससे यह 
HAHA | | TAS a उसवत. 
अभिप्राय हुआ क्रि [उसके मतम।माक्ष 
इत्यभिप्राय; ॥ २२ ॥ होनेका प्रसंग है ही नहीं ॥ २२॥ 
=< OS 
सश्श्रुतिकी संगाति 


नन्वजातिवादिनः सृष्टिप्राति 
यादिका श्रुतिने संगच्छते 
प्रामाण्यम्‌ ? 


वाढं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका | 


श्रतेः ; सा त्मन्यपरा | उपाय, 
सोऽवतारायेत्यवोचाम | इदानी- 
सुक्तेऽपि परिहारे पुनश्चोध- 
परिहारो व्रिवक्षिताथं प्रति 


सृरिथुत्यश्षराणामानुलोम्य- 


अद्वेतप्रकरण 
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सा | 
विरोधाशङ्कामात्रपरिहाराथों- ऽनः 
0 का ie 
१-यह aN A वश gA है | 


१७३ 


शका- किन्तु अजातिवादोके मत- 
X सृष्टिका प्रदिपादन करनेवाली 
| श्रतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती? 


समाधान-हाँ ठीक है, सिका 
| प्रतिपादन करनेवाठी श्रुति भी है; 

किन्तु उसका उद्देश्य दूसरा al 
, “उपाय: सोऽवताराय इस प्रकार 
| हम उसका उद्देस्य पहले (ado 
| gui) बता ही चुके हैं | इस प्रकार 
| यद्यपि इस शंकाका पहले समाधान 
' किया जा चुका है तो भी सष्टिश्रुतिके 
। अक्षरोंकी अबुकूलताका हमारे Ra- 

pra अर्थसे बिरोध है इस शंकाका 
' परिहार करनेके लिये ही, इस सन 
| तत्सम्बन्धी शंका और समाधानका 


उल्लेख किया जाता है 
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भूततोऽभूततो वापि सञ्यमाने स 


निश्रितं युक्तियुक्तं च 


पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिव 
श्रुति तो समान ही होगी | अतः उ 
हो वही [ श्रुतिका अभिप्राय ] हो स 


भूततः परमार्थतः सृज्यमाने | 


चस्तुन्यभूततो मायया वा 
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि 
समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः | ननु 
गौणमुख्ययोमुख्य 
प्रतिपत्तिर्मुक्ता | न, 


शब्दार्थः 
अन्यथा 
सृष्टेरप्रसिद्रत्वाल्िष्प्रयोजनत्वाच्चे- 
त्यवोचाम | अविद्यासृष्टिविषयेव 
सर्वा गोणी मुख्या च सूच 
परमार्थतः “सबाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः” ( सरुः उ० २। १ ।२) 
इति श्रुतेः | 

तसाच्छृत्या निश्चितं 5 
द्वितीयमजममृतमिति युक्तियुक्त 


च युक्त्या चू सुम्पत्न देते रमः 


Pn 
म गक 

n i 
जनम 


कता है, 


a 


= है 
AATA ॥२१॥ 

1 भी प्रकारकी सृष्टि होने 

जो निश्चित और युक्तियुक्त मत 


प नहीं ॥ २३ ॥ 


वस्तुके भूततः यानी परमार्थतः 
रचे जानेमें अथवा अभूततः यानी 
मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमे सृष्टि 
श्रुति तो समान ही होगी । यदि 
कहो कि गौण और मुख्य दोनों अर्थ 
होनेपर शब्दका मुख्य अर्थ लेना ही 
उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि अन्य प्रकारसे न तो सृष्टि 


सिद्ध ही होती है और न उसका | 


कुछ प्रयोजन ही है--यह हम 
पहले कह चुके हैं | “आत्मा बाहर 
भीतर विद्यमान और अजन्मा है" 


इस श्रुतिके अनुसार सत्र प्रकारकी | 
गौण और मुख्य सृष्टि आविधक | 


सृष्टिसम्बन्धिनी ही है, परमार्थतः 
नहीं | 


अतः श्रुतिने जो एक, अद्वितीय, 
अजन्मा और अमृत तत्त्व निश्चित 


किया ह वही युक्तियुक्त अर्थात्‌ 
ती सिद्ध होता है ऐसा | 


SE «५200. ०0. = 
| 
\ 


| 


| 
| 


> 
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प्रतिपादन कर चुके हैं वही श्रुतिका 
तात्पय हो सकता है; अन्य अर्थ 


A mores = न क ~ ७७ 
भवात नंतर कभी आर किसी अत्रस्थामे नहीं हो 
सकता ॥२३॥ 
—— OOF 
कथं श्रि त्याइ- यहद श्रृतिका निश्चय किस प्रकार 
है ? सो बतळाते हैं-- 


मायाभिरित्यपि । 


हथा मायया जायते तु सः ॥ २४॥ 
कचन? इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' तथा 

“अजायमानो बहुधा विजायते' इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा 
मायासे ही उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥ 

यदि हि भूतत एव सृष्टिः| यदि वास्तवमे ही सृष्टि है 
सात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति | तो नाना वस्तु सत्य ह i 

अवस्थाम उनका अभाव 
` तदभावप्रदर्शनार्थमाञ्नायो न करनेके वय hale ee 
अस्ति च “ ie 

सात्‌ | अस्ति च “नेह नानाऽस्ति | होना चाहिये था । किन्तु दैतमावका 
किचन” (क० उ० २1१ ११) Rag करनेके लिये “यहाँ नाना 
इत्यादिराम्नायो द्वेतभावप्रति- | वस्तु कुछ नहीं है" इत्यादि e 
SR ae n : qog 
WE । तसादात्मैकत्वप्रतिः | वचन है ही | T p = 
पर ` | आत्मकत्वक 
स्यर्था कल्पिता सृष्टिरभूतव | Mee 
प्राणस्‌ वादवत्‌ “न्द्रो DEN | र 
र णसबादवत्‌ | “इन्द्रो मायाभिः” क्योंकि “इनदर मायासे [अनेकरूप हो 
Jo Jo २।५। १९ ) इत्यः | जाता ay” इस श्रुतिमे सृष्टिका, 
का तिपादकेन मायाशब्देन | अयथार्थत्प्रतिपादक माया शब्दसे 
; mag \ CC-0. Prof. Satya Versie फिर्म'शेथी*्हे । 


अजायमानो : 


(> BR es 
नेह नानास्ति 


का 
mais 4 
N s 
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ननुपरज्ञावचनो मायाशब्द;। | aT शब्द तो Fa 
वाचक है [इसलिये इससे साफा । 
मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता] | । 
सत्यम्‌; इन्दरियप्रज्ञाया |, सामाधान-ठीक हैं, आव्रिद्यक 
z 7 ७ Teme कारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायाव | | 
अव्िद्यामयत्वेन मायात्वाम्युप- मना गया है; इसलिये उसमें को | ; 
गमाददोप! । मायाभिरिनिद्रिय- | दोष नहीं है । अतः मायासे अर्थात्‌ 
et an e | abaa इन्द्रियप्रज्ञासे; जैसा कि | 
प्रज्ञाभिः अविद्यारूपाभिरित्यथः, | ae भी अनेक प्रकार NY 
“अजायमानो बहुधा विजायते” से उत्पन होताहै” इस श्रुतितेसिह | ` 
इति श्रुतेः, तसान्माययैव जायते दोता है | अतः वह माव है... आओ 
। उत्पन्न होता है। यहाँ तु शब | 


तु सः | तुशब्दोऽत्रधारणाथः-— 
माययेवेति | न ह्यजायमानत्वं | 


बहुधा जन्म चैकत्र सम्मवति, | 
AMAT शैत्यमोष्ण्यं च । 
फळवच्ताचचा स्मैकत्म दर्शनमेव 

श्रुतिनिश्चितोऽथः “तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः 
(३०३० ७) इत्पादिमन्त्रवर्णात्‌ ; 
“मृत्यो। स RIMAR” (go 
उ०२। १ । १०) इति निन्दि- 
तत्वाच सुया दिदे ॥ २४, 


00-0. Pri 


| न लेना और अनेक प्रकारसे जन 
| Bat एक ही वस्तुमें सम्भव नहीं है । | 


निश्चयार्थक है | अर्थात्‌ मायासे ही | 
[उत्पन्न होता है] । afai | 
शीतळता और उप्णताके समात जरम | 


| 


“उस अत्रस्थामें एकलक | 
साक्षात्कार करनेवाळे पुरुषको T 
मोह और क्या शोक हो सकता है! 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार प्युरी | 
होनेके कारण तथा ““[ जो नाताल | 
देखता है ] वह मृत्युले मृलुको प्रात 
होता है” इस श्रृतिसे सृष्टि आदि 
भेददष्टिकी निन्दा की जानेके कारण 
भी mimaa ही श्रुतिका l 
ETEC 


> प्र > 
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श्रतिमं सम्भ्‌ 
क्रिया गया है 
प्रतिषेध किया गया है | 
“अ zj 


CS 


सभूतिपुपासते” 
इति 


संभूतेरुपास्यत्वापवादा- 
त्संभवः प्रतिपि 


i late 
परमार्थतः संभूतायां संभूतौ 
तदपवाद उपपद्रते | 

OX विनाशेन संभूतेः 
X 


| समुच्चयविध्यर्थः संभूत्यपवादः | 

यथा “अन्धं तमः प्रविशन्ति | 
फेबिद्यामुपासते” (३० go ९) 
इति | 


सत्यमेव देवतादर्शनस्य संभूति- 


समुच्चयस्य 
प्रयोजनम्‌ MaA RAN: 


समुचयविधानाथ 


SAART 
aj Foun! 


विपयस्य विनाश- बिषयक 


भूरयपबाद्‌ः। तथापि विनाशा- किया गया 


ण्‌ 9 
dation Chennai and टे 


Se eS eS “>>>. Se ee 
नाका WATT करती है 


Waa: 


प्राताषेध्यत | 


इस गाक्यद्वारा कारणका 


“जो सम्मूति ( हिरण्यगर्भ) क॑ 
उपासना करते हैं वे घोर अन्यकारमें 
प्रवेश करते हैं” इस प्रकार सम्भूति- 
के उपास्यत्वकी निन्दा की जानेके 
कारण कार्यवर्गका प्रतिषेध किया 
गया है। यदि सम्भूति परमार्थ- 
सत्खरूप होती तो उसकी निन्दा 
की जानी सम्भव नहीं थी । 

शंका-सम्भूतिके उपास्यत्वकी 
जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश- 
(कर्म) के साथ सम्भूति (देवतो- 
पासना ) का समुच्चयविधान करनेके 
लिये है; जैसा कि “जो अविद्याकी 


| उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 
' प्रवेशा करते 2” इस वाक्यसे सिद्ध . 


होता है । 
समाधान-सचशुच ही, सम्भूति 


देवतादर्शन और विनाश 


समुच्चयवित्रान 


झाब्द्वाच्य केका 
ही सम्भूतिका अपवाद 
क 


hastri Collection 


हे; तथापि जिस प्रकार | x 
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Se Pi MP Pa sin Om i i, | 
ख्यस्य कर्मणः खाभाविकाज्ञान- | “नितारा संज्ञक कर्म खामाकि | 
प्रवृत्तिर्पस्थ मृत्योरतितरणार्थः aT मुलकी । 

> 0 N यस्य पार in लिये है उसी प्रकार 
MRENE |, संत्कारके ठय हित कत | 
पुरुपसंस्कारार्थस्य कर्मफलराग- | दर्शन और कर्मका समुच्चय का. | 
AREA साध्यसाधनेषणा- | फलके रागसे होनेवाली प्रतिरूप 
ZAGAT मृत्योरतितरणाथे- | जो साध्य-साधनळक्षणा दो प्रकाखी 
त्वम्‌ । एवं द्येषणाद्वयरूपा- | नासतामयी ख भे पार करनेके 
COENS | RA है । इस प्रकार एपणाद्वयख्य 
0 50 मृत्युकी अशुद्भिसे मुक्त हुआ पुरुष ही 
संस्कृतः स्यादतो मत्योरतित- | संस्कारसम्पन्न हो सकता है । अतः 
रणार्था देवतादशनकर्मसमुच्चय- | देवतादर्शन और कर्मसमुचयलकषण 
san ह्यविद्या | | अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है| 


| 
एवमेव एषणालक्षणाविद्याया। इसी प्रकार एपणाद्वयढक्षण । 
मृत्योरतितीर्णस्य अविद्यारूप मृत्युसे पार हुए ता | 


सम्भूत्यपवादे ८ = उपनिपच्छा्रके अर्थकी आलोचना S 
a विरक्तस्योपनिपच्छा- पच्छा्के 


खरार्थालोचनपरस्य 


विद्याकी उत्पत्ति दूर नहीं हैं 
रीयकी : र 
नान्त यकी 


इत्युच्यते । अतोञ्न्यार्थत्वाद- की जाती है । अतः oma 
मृतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यामपे साक्षात्‌ साधन ब्रह्मविद्याकी अगी | 
निन्दार्थ एव “अति neva Ha Rasa होनेसे सम्मूतिवीं | 


भूत्य- अपवाद निन्दाहीके लिये feat E 


ee 


तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मेक्यर्य | 


परमात्मेकत्व- | इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि पठे | 
विद्योत्पत्तिरिति पूषभाविनीम- , होनेवाठी अविद्याकी अपेक्षासे पीछे | 
विद्यामपेक्ष्य पश्चाद्भाविनी aq- | प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या, जो अगतः | 
विद्यामतखसाधनेकेन पुरुषेण | श सावन है, एक ही पुरुपसे समच | 
सम्बध्यमानाबिद्यया समुज्जीयत रखनेके कारण अविद्यासे समुचित | 


वळ 


प् 


ue 
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qiz: | | गया है | वह यद्यपि अशुद्विके क्षयका | 
, _ | कारण है, तो भी अतन्निष्ठ ( मोक्षका | 

अतन्निष्ठत्वात्‌ । अत एव सभूतः साक्षात्‌ हेतु न) होनेके कारण | 
a [उसकी निन्दा ही की गयी है || | 
अपवादात्स सूतरापाक्ष Ra सत्त्व इसलिये सम्भूतिका अपवाद किया | 
i 


के कारण उसका सख आपेक्षिक | 
ही है; इसी आशयसे परमाथ सत्‌ Hi 
आत्मैकलकी अपेक्षासे अमृतसं्ञक 
सम्भूतिका प्रतिषेध किया गया है | 


मिति परमाथेसदाछँ 


अमृताख्यः संभवः प्रतिषिध्ट 


एवं इस प्रकार अविद्याद्वारा खड़ा 
PER या गया मायारचित जीव जब 
नि) वेस्यावद्यया मत्यु अविद्याका नाश होनेपर अपने 
जीवभावस पेस्थापितस्थाविद्या- | खरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे 
अनुपपत्ति- नारे परमार्थतः कोन उत्पन कर सकता 
प्रतिपादनम्‌ नाश सासा है £ रञ्जुम अविद्यासे आरोपित ad- 


त्वात्परमार्थतः को को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर 

oA जनयेत्‌ । न हि रज्ज्वाम- | कोई उत्पन्न नहीं कर सकता | उसी 
थि (समितं सर्प पनर्विवकता lon इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर 
पुनावबकता सुक्ता। 'को न्वेनम इत्यादि श्रुति 

नष्ट जनयेत्कश्चित्‌ । तथा न | आक्षेपार्थक है [प्रश्नाथक नहीं ] 
कश्चिदेनं जनयेदिति को न्वित्या- | इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध 


| किया ज तात्पर्य यह 

्षेार्थत्वात्कारणं प्रतिपिध्यते । | किया जाता है | इसका ता? 
अविद्योद्धूतस्य | हे कि अविद्यासे उत्पन्न इर ईस 
URIS नष्टस्य जनयित्‌-  जीवका विद्याद्वार नाश हो जानेपर 


| कारणं न किचिदस्तीत्यभिप्रायः किर इसे उत्पन करनेवाला कोई मी 


। ८ 
चाय q » | कारण नहीं है जैसा कि यह 
as भून कित्‌ | कहींसे (किसी कारणपे ) 


Fo go १।२। १८) इति हूपमें saa नहीं हुआ” इत्यादि 
F: ॥ २५ ॥ शतस प्रमाणित होता है ॥ २१॥ 


00-0. Prot BERBERS Collection 
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Se Ee SS Se “> 


अनात्मप्रतिषेधसे अजन्मा आत्या प्रकाशित 


स एष नांत नर्तीत व्याख 


~ 
a 
Q 


सवसग्राह्यमावन 


क्योंकि 'स एष नेति नेति! ( वह 


नहीं हे ) इत्यादि श्रति आत्माके 


तुन 


F Flo 


HERIT ॥ २६ | 


अतः इस [Ad 


रूप ] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता हे ॥ २६॥ 


सवविशेपप्रतिषेधेन “अथात | 


आदेशो नेति नेति” (qo go 
२।२। ६) इति प्रति- 
पादितस्यात्मनो galege 
मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपा- 
` यान्तरत्बेन तस्येव प्रतिपिपाद- 
यिपया यद्व्याख्यातं aad 
निहूनुते, ग्राह्यं जनिमदबुद्वि- 
विषयमपळपति । अर्थात्‌ “स 
एष नेति नेति” (go go ३। 
९। RR) इत्यात्मनोऽदृञ्यतां 


दशयन्ती श्रुतिः उपायस्योपेय- 
निष्ठतामजानत 


व्याख्यातस्योपेयवद्ग्राद्यता मा 
भूदित्यग्राह्ममावेन हेतुना कारणेन 


१, इस ( मूत्त और 
का बोध ER RRT. Sa 


उपायत्वेन | 


“अथात आदेशो नेति नेति" | 
| इस प्रकार समस्त विशेषणों के प्रतिमे 
| द्वारा प्रतिपादन किये इए Sara 
| दुर्वोधत्व माननेत्राली श्रुति anan 


दूसरे उपायसे उसीका प्रतिपादन 
करनेकी इच्छासे, पहले जो कु 


व्याख्या की है उस सभीका अपह 
( असत्यताप्रतिपादन ) करती है | 
वह ग्राह्म--बुद्धिके जन्य विरो 
अपलाप करती हे | अर्थात्‌ “स ए 
नेति नेति” इस प्रकार आत्मा 
अद्श्यता दिखलानेवाली 
उपायकी उपेयनिष्ठताको न जानने 


वाळे लोगोंको उपायरूपसे adel | 


हुए विषय उपेयके समान प्राह्मन ही 


यँ--इसलिये, अग्राह्मतारूप हेतु | 
उनका निषेध करती है-यही इसकी 


डक... 
१ कं stem [निर्विशेष आत्मा 


““ऐसा उपदेश 2 | 


आत्मा यह नहीं है, कह 
ग्राह्मत्वके कारण [ उसके विषयम | 
पहले बतठाये हुए सभी भावोंका निषेध करती है 


श्रुति i 


a 


ne 


| 


> 
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Digitized b j ion ८ i 
gitize y Arya Saa] Foundation C on Chenpai 3R5,eGRBSOt 


aye भा० ] 


Z 
PS 


निहतुत इत्यथः तदनन्तर इस प्रकार 
ग्रपेयनिष्टत निष्टताको जाननेवाले 

थस्योपेयनिएः 

नित्येकसरूपताको भी 

उपेयस्य च॑ नित्यकरूपत्वामाति हः 

उपय समझनेवाले yemi यह बाहर 

तस्य॒ सतबाद्याभ्यन्तरमजमात्मः | भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मतत्व 


स्वयं ही प्रकाशित हो जाता हैं॥२७॥ 


Pe) 
~ 
eS] 
A 


की उत्पत्ति मायिक होता है 


इस प्रकार सैकड़ों श्रुतिवाक्योंसे 
यही निश्चित होता है कि बाहर 


ATT स्यन्तरस त्त द्र्य त्मतख 
चाभ्यन्तरमजमात्मतस्वमद्धय भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मत 


नततो रीति निश्चितमेतत्‌। अद्वितीय है. उससे मिन और कुछ 
बिल यवत या बाय | नही है । यही बात अब युक्तिसे 

ee | किर निश्चय की जाती है; इसार 
निर्धायत इत्याह-- | कहते है 


सतो हि मायया जन्म युज्यत न तु तत्त्वतः । 


qaa जायते यस्य जातं तस्स हि जायते ॥ २७॥ 


सदस्तका जन्म मायासे ही दो सकता दै छ सि ie 
ie 


मतमे वस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्धान्तानुसार म उत्पत्ति 
बस्तुका ही जन्म हो सकता है ॥ २७ ॥ 
त्मतस्वके विषयमै यह 


TATA दाग्राह्ममेव चेदस | उस हैं 
5 शंका होती है कि यदि आत्मतत्त्व 


होना चाहिये | परन्तु ऐसा कहना 


का कार्य 
देखा 


मायया जन्म र्कार्थिभ Sage eet errs TATE जन्म eat 
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s RD a हर प्रकार |: 
जगता जन्म काय गृह्यमाणं काय है उसी प्रकार यह दिखा | 


मायाविनमिव परमार्थसन्तम देनेदाला जगतका जन्मरूप कार्य | 


१ FART मायाके, आश्रयभूत 
आत्मान जगजन्ममायास्पदम्‌ | परमार्थ सत मायावीके समान आक्षा- 


अवगमयति । यसात्सतो हरि का वोध कराता है, क्योंकि मायाते 
5 ताया. | रचे हुए हाथी आदि कार्यके समन 
विद्यमानात्कारणान्मायानिर्मि- ee a 
रु ae सत्‌ अथात्‌ ana कारणत él 
तस हस्त्यादेकायस्येव जगञ्जन्म | जगतका जन्म होना सम्भत्र हे,किसी 
gerd नासतः कारणात्‌ । न | अविदमान कारणसे नहीं | तया 
ताणा ~ | तत्ततः तो आत्माका जन्म होना 
तु तत्त्वत एवात्मनो जन्म युज्यते। | सम्भव है ही नहीं | 
2 SR FIR, 

अथ वा सतो विद्यमानस्य | अधवा [यों समझो कि] निस 
S प्रक ज्जु दिसेस दिके Gala 
वस्तुनो रज्ज्वादेः सर्पादिचत्‌ | “कार र्ल आदिसे सर्पादिके समा 
डु _ | सत्‌ अथात्‌ विद्यमान वस्तुका जन्म 
मायया जन्म युज्यत न तु तखतो | मायासे ही हो सकता हे, ततः 
यथा तथाग्राह्मसापि सत एवा- | नही, उसी प्रकार अग्राह्य होने 
| भौ सत्खरूप आत्माका, Cea 
सपके समान, जगत्रूपसे जन्म 
जन्म युज्यते । न तु तत्त्वत | होना मायाते ही सम्भव है-उस 
जन्मा आत्माक तत्त्वतः जन्म 

एवाजस्यात्मनो जन्म । इ आवा तत 
| नहीं हो सकता | | 
यस्य पुनः परमार्थसद जमा त्म- किन्तु जिस वादीके aai 
ल _ | परमार्थ सत्‌ आत्मतत्त्व ही जगतः 
तत्त्व जगद्रूपेण जायते वादिनो | रूपसे उत्पन्न होता है उसके 
A , | सिद्धान्तानुसार यह नहीं कहा जा 
न हि तस्याजं जायत इति शक्यं | सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म 


होता है, विरोध 
वक्तुं त्रिरोधात्‌ | ततस्तस्या- te may | eo 


aai TAF proc FPT ee हो हग है कि उसके 


सी जन्मशीलका ही 


त्मनो रज्जुसपवजगदूपेण मायया 


| 


र 


‘ 


+ 
| 


A 
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qaaa? जन्म होता है | किन्तु इस प्रकार 
A x जन्मशीलसे ही जन 
P, ee | डी J माननेपर 
अनवस्था उपस्थित हो जाती है; 
त्वमिति सि अतः यह fag हुआ कि आत्मतत्त्व 
ओं हे ॥ २७॥ 
ऱ्त सर्वथा असम्भव R 
असतो मायया जन्म तत्त्वतो नेव युज्यत | 
बन्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वाप जायते ॥ २८ ॥ 
असद्वस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तखत किसी प्रकार भो होना 


सम्भव नहीं हैँ | 
मायासे ही ॥ २८ ॥ 
असद्वादिनामसतो भावस्य 
मायया तस्त्रतो बा न कथंचन 
जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात्‌ | न 
हि बन्ध्यापुत्रो मायया तच्वतो 
पा जायते तसादत्रासद्वादो दूरत 
एवानुपपन्न इत्यथः l २८॥ 


जन्मेत्युच्यते 


$ सफ ०206 
कथं पुनः सतो माययेव 


का पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न हाता है अ 


असद्वादियोके पक्षम भी, असत्‌ 
वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुत 
किसी प्रकार होना सम्भव नहीं €, 
क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता | 
बन्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न 
ता है और न वस्तुतः ही । अत 
| तात्पर्य यह हुआ कि असद्वाद तो 
| सर्वथा ही अयुक्त है ॥ २८ ॥ 


सत्‌ वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे 
हो सकता है--इसपर कहते है 


यथा खम्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः | 
तथा जाम्रदूक्यास्सं-समन्बवे-चतानः ॥ `` ॥ 


"उ : ी G : ` 
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जिस प्रकार खप्नकालमे मन मायापे ही टोताभासरूपसे स्फुरित 


होता है उसी प्रकार जाग्रतकाठमे भी वह मायाले ही द्वेतामासरूपपे 
स्फुरित होता है ॥ २९ ॥ 


यथा रज्ज्वां विकहि जिस प्रकार gï कल्पना 
क्या हुआ सप रज्जुरूपसे देखे 
N ~ Ne ढ AT न्‌ त 

सपा रज्जुरूपणाव स्यमाणः uH: जानेपर सत Ë उसी प्रकार मन 


Sa ted ~ f पर ज्ञानरूप आ स्व रूपसे 

मनः परमाथविज्ञप्त्यात्मरूपेणा- “। "5 आग 
दखा जानपर्‌ सतू हं । वह 

वेक्ष्यमाणं सद्‌ ग्राद्यग्राहकरूपेण रज्जुमें सर्पक समान खम्ात्रखा- 
5. 5 o में मायासे ही प्राह्म-प्राहकरूप 
SATA स्पन्दते खप्न मायया, हतक आभासरूपत्ते स्फुरित होता 
रज्ज्वासित सर्प; । तथा तद्वदेव © । इसी प्रकार यह मनही जाए 
अवस्थामे भी मायासे [ विविध wir 

जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया | में] स्फुरित होता है; अर्थात्‌ स्फुरित 


es ` ~ qa 
कको CS | होता-सा area होता है [ वास्तः 
मनः स्पन्दत इवेत्यथः 

REA RRN | स्फुरित भी नहीं होता] ॥२९॥ 


9 

Ea और जाशति मनके हु? विलास ह 
अद्वयं च ठयाभासं मनः TAT संशय; | 
अद्वय च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३०॥ 


इसमें सन्देह नहीं खप्ावस्थामे 


अद्रय मन ही द्वेतरूपसे मासनेत्राढा 
है; इसी प्रकार जाग्रतूकाळमें भी Prete अद्रय मन ही द्वेतरूपते 
भासता है ॥ ३० | 


रज्जुरूपेण सर्प इव परमार्थत रज्जु 
आत्मरूपेणा द्र 0 Cpllection 
| Pazara 5 ६३ ९९ 


' परमाथत: अद्वय आत्मरूपसे सत्‌ | | 


~ 


से सत्‌ adh समान | र 


मन; खप्ने न संशयः । न हि 


खप्ने हस्त्यादि 
वा चक्षुरा विज्ञानव्यात 
रेकेणास्ति। जाग्रदपि तथवेत्यथः । 


परमाथसाउज्ञ 


x 
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में क्वैतरूपसे भासनेवाला 
इसमें सन्देह नहीं | म्मे 
दे aa पदाथ ओर उन्ह 
करनेवाले चक्षु आदि दोनों 
ज्ञानके सिवा ओर कुछ नहीं 
हैं; ऐसा ही जाग्रतमें भी हे--यह 
इसका तात्पय है, क्‍योंकि दोनों ही 
अवस्थाओंमें परमार्थ सत्‌ विज्ञान ही 
समानरूपसे विद्यमान है ॥ Roll 
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रज्जुसपवाहकल्पन ख्पंद्े | i 
| यह मन ही द्वेतरूपसे स्थित हेन 
| ऐसा पहले कहा गया । इसमें 
घि र ` । प्रमाण क्या है १ इसके लिये अन्तरयः 
ह माणित्यन्ययच्यात व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा 
| जाता है; सो किस प्रकार 


यत्किचित्सचराचरम्‌ | 
हतं नैवोपलभ्यते ॥ २९॥ 


हृ जो कुछ चराचर द्वेत है सब मनका SA है, क्योकि मनका 


रुपेण मन एवेस्युक्तम्‌ । तत्र 
लक्षणमनुमानमाह | कथम्‌ 
मनोदृश्यमिदं दवतं 


मनसो ह्यमनीभावे 


होती ॥ ३१ ॥ 


अमनीभाव ( संकल्पशन्यत्व ) हो जानेपर 


तेन हि मनसा बिकल्प्यमानेन 


उज्ज॒मे सर्पके समान विकल्पनारूप 


Sagi उपलब्धि नहीं 


उस विकल्पित होनेवाले मनद्वारा 
दिखायी देने योग्य यह सम्पूण दत 


दृश्य मनोदृश्यमिदं हतं सबै gq हो है--यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि 
लयी 
मन इति प्रति CERRY उ रक ETE T 


भावात्तदभावेऽभावात्‌ । मनसो | वर्तमान रहता हे तथा पा अमा 


N । जानेपर इसका भी अभाव हो | 
जाता है | मनका अमनीभाव / 


ह्यमनीभावे निरोधे विवेक 


भ्यासवे | रज्ज्या- निरोध अर्थात्‌ विवेकदृष्टिके अभ्या 
द्शनाभ्यासवेराग्याभ्यां रज्ञ्वा- |" आयात के अस्या 
आर वराग्यद्वारा रज्जुम सप 

मिव सर्प लयं गते वा सुषुप्ते छेते समान ल्य हो जानेपर, अध 


a. 


सुपुप्ति-अवस्थामें द्वेतकी उपलब्ध 
| नहीं होती । इस प्रकार अभाव हो 


च 


नेवोपलभ्यत इत्यभावात्सिद्ध 


द्वैतस्यासच्वमित्यर्थः ॥ ३१ ॥ TAA कारण द्वेतकी असत्ता fee ' 
क ५ ® ` 


ही है-यह इसका तात्पर्य है॥३१॥ 
तत्त्ववोधसे अमनीभाव 
कथं पुनरमनीभावः ? इति | किन्तु यह अमनीमाव होत 
उच्यते =: किस प्रकार है ? इस विषयमे कहा 
। जाता है-- 
आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा | 
अमनस्ता तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्‌ ॥ ३२॥ 
जिस समय आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता 
उस समय वह अमनीभावको प्राप्त 
अमात्र हो जानेके 
जाता है ॥ ३२ | 
आस्मैव सत्यमात्मसत्य मृत्ति- 


कावत्‌ “वाचारम्भणं विकारो 


हो जाता है; उस अवस्थामें ग्राहक 
कारण वह ग्रहण करनेके विकल्पसे रहित ही 


श्रुतेः । तस्य ०ठणास्राचा्योबदेशः al ठप. झाःम-सत्यका शान और 
3 sia “ आचायके उपदेशके अनन्तर बोध 


“([घटादि] वाणीसे आरम्भ होने | 
वाळा विकार नाममात्र है, मृत्तिका | | 
a मत्तिकेत्येव सत्यम्‌? | ही सत्य है?” इस श्रतिके अनुसार | 


(Ble go ६।१।४) इति पृत्तिकाके समान आत्मा ही स । 


S ts 
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होना आत्मसत्यानुबोध है | उसके 
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मन्वववा! कारण सङ्कल्पयाोग्य वस्तुका अभाव 
तेन सडू या न ले जानेसे, दाह्य वस्तुका अमाव 


हो जानेपर अग्निके दाहक aR | 
a ~ त्त i 
अभावके समान, जिस समय (च 


सङ्कपथते दाह्य 


मिता > शव” 5 is 

वाश्व) यदा T 7 

तसिन्कालेऽमनस्ता ag | अमनस्कता अर्थात्‌ अमनीमावको 
ब 5पनस्तासंमंना ११५ 


प्राप्त हो जाता है | ग्राह्य वस्तुका 


अमाव हो जानेसे वह मन अग्रह 


CT ON निक = Al 
ग्रहणविकल्पनावजितसित्यथेः२२। T 


~ ` 


आत्मज्ञान किसे होता है £ | 
। दिदं Sa ये _ | यदि यह सम्पूर्ण दैत असत्य हैं 
| दि तामा ससज pe a 1 
| भात्मतत्तं विबुध्यते ? इति | तो प्रहृत सत्य St 
उच्यते-- | किसे होता है ! इसपर कहते है 
अकस्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं परचक्षते | 
बह्मज्ञेयमजं॑ नित्यमजेनाजं विबुध्यते ॥ रेरे । 
à अभिन्न 
उस सर्वकल्पनाशून्य अजन्मा ज्ञानको विवेकीलोग शेय बह] क 
बतलाते हैं १ ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य 
उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्व खयं ही जाना जाता छे 


अकर्पकं सर्वेकस्पनावर्जित- | अवर 

: 0 wa a 

मत एवाजं ज्ञानं ज्ञसिमात्रं ज्ञप्तिमात्र ज्ञानको _ ता Bs 
a परमार्थसता acA eaae 
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प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः | 
न हि विज्ञातुर्विज्ञातेबिपरिलोपो 
विद्यतेऽगन्युष्णवत्‌ “विज्ञानमा- 
नन्द ब्रह्म” (Jo उ० ३। ९। 
२८) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! 
(ão ३० २। १) इत्यादिः 
श्रुतिभ्यः | 

तस्येव विशेषणं ब्रह्म ज्ञेयं 


यस्य खस्य तदिदं ब्रह्मज्ञेय- | 


मोष्ण्यस्येवाग्निवद भिन्नम्‌ । तेना- 


त्मखरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेय- | 


maai खयमेव विवुध्यते- 
sga | नित्यप्रकाशखरूप 
इव सविता नित्यविज्ञानेकरस- 
घनत्वान्न ज्ञानान्तरमपेक्षत 
इत्यथः ॥ ३३ ॥ 


[ = Fio 


= em eS On चर, 


ते हैं। अग्निकी उप्णत- 
न विज्ञाताके ज्ञानका का | 

होता | “ब्रह्म विजन 
खरूप है” “ag aa 
न ओर अनन्त है” 


इत्यादि 
यही बात प्रमाणित 

उस (ज्ञान) के ही विशेषण 
बतलाते हे---'त्रह्मज्ञेयम' अर्थात्‌ 
ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अग्नि 
से उष्णताके समान ब्रह्मसे अभिन्न 
है | उस आत्मखरूप अजन्मा 
ज्ञानसे अजन्मा ज्ञेयरूप aaa | 
खयं ही जाना जाता है | ताप 


' यह है कि नित्यग्रकाशखरूप सूर्यके 
¦ समान 
। हॉनेके कारण वह किसी अन्य 
| ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता IRRI 


नित्यविज्ञानेकरसधनरूप | 


TR 


आत्मसत्यानुबोधेन सडूट्पम- 
कुबद्राह्यविपयाभावे निरिन्ध- 


नाम्निवत्रशान्क निहीत pay 


आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेसे 
संकल्प न करता हुआ चित्त, बाद्य- 
बिषयका अभाव हो जानेसे, इन्धन” | 
AACA. समान शान्त होकर 
निगृ हीत अथातू निरुद्ध हो जाता 
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मनो अवतीर्य 


दं च हे-ऐसा कहा गया | इस प्रकार 
मनका अमनीभाव हो जानेपर a- 


मनसो TE उता का मी अभाव वतलाया गया । उस 
भावश्ोक्त T न 

निग्रह! नसो निविकल्पस्थ धीमतः | 

प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्ेऽन्यो न तत्समः ॥ २४॥ 


-न्प और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वह 
है | स्‌ वस्थामे जो चित्तकी वृत्ति है वह अन्य 
प्रकारकी है, वह उस ( निरुद्वावस्था ) के समान नहीं है ॥ ३४ ॥ 
निगृहीतरूः qaa) निगृहीत-रोके हुए, निविकल्प-- 
निर्विकर ता | संभ + कह्पनाओंसे रहित 
निर्विकल्पस्य सर्वकरपनावर्जि- | सत शरक कह हि 
तस्य धीमतो विवेकब॒तः प्रचारो और घीमान्‌-बिवेकसम्पन्न चित्तका 
f 2 ki _ _ जो प्रचार-व्यापार है, योगियोंको 
यः स तु प्रचारो विशेषेण ज्ञयो उसका वह व्यापार विशेषरूपसे 


योगिभिः । ' जानना चाहिये । 


ननु सर्वेप्रत्ययाभावे यादृशः रोंका- सत्र प्रकारको प्रतीतियों- 

| का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार 

सुपुमस्थस्य मनसः प्रचारस्तादश | सुषुप्ति चिका होता है वैसा ही 

निरुद्धका भी होगा, क्योंकि प्रतीति- 

का अभाव दोनों ही अवस्थाओंमें 

। समान है । उसमें बिशेषरूपसे 
। जाननेयोग्य कौन-सी बात है ! 

अत्नोच्यते--नैवम्‌; यसात्‌ समाधान-इस विषयमें हमारा 

सुपुपेऽन्यः लाता | कहना है कि ऐसी बात नहीं है, 

न्यः प्रचारोऽविद्यामोहः | क्रि gaia अविया-मोहरूप 


| _ वोग्रस्वानतह दिय" उर ाइए तथा जिस 


एव निरुद्व्स्यापि प्रत्ययाभावाः 


बिशेपारिक तत्र विज्ञेयमिति | 
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प्रदत्तिबीजवासनावतो मनस भीतर अनेकों अनर्थ-प्रवृत्तिकी बौज. 

हर र भूत वासनाएँ लीन हैं उस aay 
आत्मसत्यानुबाधहुताशावष्लुष्टा- घ्याया रे प्रकारका है भै 


i rT 


f 


[के बोधरूप अग्निसे जिसकी 
अविद्यारूपी अनर्थ-प्रवृत्तिका वीज | ! 
स्यान्य एव प्रशान्तसवक्कशरजसः ` दग्ध हो गया है तथा जिसके सः 
प्रकारके क्टेशरूप दोष शान्त हो 


गये हैं उस fae चित्तका स्त्रतन्र 


विद्यानथप्रवृत्तिवीजस्य Aeg 


स्वतन्त्रः प्रचारः | अतो न 


तत्समः | aage: स बिज्ञातु- | पार दूसरे दी प्रकारका है । अतः 
वह उसके समान नहीं है। sales 
मित्यमिप्रायः॥ ३४ ॥ | तात्पर्य यह है कि उसका m 
अवश्य प्राप्त करना चाहिये ॥२४॥ 
—+3@c-—. 
सुपुप्ति और समाधिका भेद 
प्रचारभेदे हेतुमाह-- | 


उन दोनोंके प्रचारमेदमे हे! 
बतलाते हैं--- 
लीयते हि सुषुप्ते तन्निगहीत॑ न लीयते । i 
तदेव निर्भेयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३५॥ | 
सुपुप्ति-अवस्थामै मन [ अविद्यामे ] छीन हो जाता है, कित | 


निरुद्ध होनेपर बह उसमें लीन नहीं होता । उस समय तो सब at 
चि्रकादामय निर्भय ब्रह्म ही रहता है॥ ३५॥ 


लीयते Boat हि यसात्सर्वा- | क्योंकि सुमे मन अविधादि | 
0000 सम्पूर्ण प्रतीतियोंकी बीजभूता | 
सह तमोरूपमविशेषरुप॑ बीज- | के सहित तमःखभाव |. 


अविशेषरूप बीजभावको प्राप्त हो | 
मावमापदयते SEE are a लात Collgctio i } | 
के जीती है और उसके विवेक जातः | 


aie भा० | 
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निभय हेतग्रहणस्य भयनिमि 


भावात्‌ | शान्तमभयं Aa, 


याद्द्वान्न बिभेति कुतश्चन | 


| मात्मखभावचेतन्यं तदेव ज्ञान- 
Wee प्रकाशो यस्य तहर 
Waste विज्ञानेकरस घनमि- 
Wa | समन्ततः समन्तात्सवेतो 


२१-२२ 


तदेव विशेष्यते qg 


a ee Se Sie ae Ee a 


पूवक निरुद्ध किया जानेपर लीन नहीं 


Taq ठाक 


जिस समय चित्त ग्राह्म-ग्राहकरूप 
अविद्यासे होनेवाले 
मठोसे रहित हो जाता है उस 
समय वह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप 
ही हो जाता हे । अतः दृतम्रहणरूप 
भयके कारणका अभाव हा जानस 

उस अवस्थामें ] वही निमय होता 
है | ब्रह्म शान्त और अभयपद्‌ है, 
जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीसे 

डरता । 

उसीका विशेषण बतला रहे हैं 
| -ज्ञानका अर्थ aff अर्थात्‌ आत्म- 
खरूप चैतन्य है; वह ज्ञान ही 
जिसका आलोक यानी प्रकाश है. 
वह ब्रह्म ज्ञानालोक अर्थात्‌ विज्ञानेंक- 
रसखरूप है । समन्ततः-सब ओर 


हे योमवभेरन्तर्येण व्यापक- | अर्थात्‌ आकाशके समान निरन्तरता- 
मित्यर्थः ॥ ३५ ॥ से सब ओर व्यापक है ॥ ३५॥ 
APRA 
TAA स्वरूप 
अजमनिद्रमखप्तमनामकमरूपकम्‌ । 


क सकृद्विभातं gR ee" caged ॥२६॥ 


१६२ Digitized by Arya Samaj Fppedeten eheangtand eGangotri [ 


<>, <>», <», <<, < 


2022220202. eh i he ie a 
वह ब्रह्म जन्मरहित, | अज्ञानरूप 
रूपसे रहित, नित्य प्रकाशखरूप आर रावः 


कर्तव्य नहीं हे ॥ ३६ ॥ 


जन्मनिमित्ताभावात्सबाझा- | 


भ्यन्तरमजम्‌ । अविद्यानिमित्तं 
हि जन्म रज्जुसपंवदि त्यवोचाम। 
सा चावियात्मसत्यानुवोधेन 
निरुद्धा यतोऽजमत एवानिद्रम्‌ | 
अविद्यालक्षणानादिर्मायानिद्रा । 
सापास्रबुद्धोञ्द्यखरूपेणात्मनातः 
waa । अप्रबोधकृते ह्यस्य 
नामरूपे । प्रबोधाच्च ते रज्जुसर्प- | 
वद्विनष्टे इति न नास्नाभिधीयते 
ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित्प्रक्ा- 
रेणे त्यनामकमरूपकं च तत्‌ | 

यतो वाचो निवतेन्ते” Èo 


उ०२।४।१) इत्या दि श्रुते; | 


| SSH सपक 


किं च सकृद्विभातं सदेव 
विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथा- 
amA ऽ 


> =} 
MO का० 


८४४ nay 
7 “er 


Se wn, 
| निद्रारहित, खप्नशन्य, ape 
हे; उसमे किसी प्रकाखा | 


THR कारणका अभात्र होनेमे 
ब्रह्म बाह्याभ्यन्तरवर्ती और अजन्मा है। 
समान जीवका जन्म 
अविद्याके कारण है-ऐसा हम qe 
कह चुके हैं; क्योंकि आत्मसत्यका 
अनुभव होनेसे उस अविद्याका निरोध 
हो गया है; इसलिये ब्रह्म अजन्मा 
है ओर इसीसे अनिद्र भी है। यह 
अविद्यारूपा अनादिमाया ही निद्रा है। 
अपने अद्वयखरूपसे वह खम्नसे जगा 
हुआ है; इसलिये aaa है । उसके 
नामरूप भी अज्ञानके ही कारण हैं। 
ज्ञान होनेपर वे रञ्जु प्रतीत होने" 
वाळे सर्पके समान नष्ट हो जाते | 
हैं | अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा कर्थ । 
नहीं किया जाता और न किसी | 
प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता | 
है, इसीलिये वह अनाम और अरूप है; 
जैसा कि “जहाँसे वाणी लौट आती | 
है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है | 

यही नहीं; वह अग्रहण, अन्यथा” 
FEN तथा आविभाव-तिरोभावसे 
रहित होनेके कारण arad- 


C ti 
सै हौँ भीसनेवाटा अर्थात्‌ नित्य 


० gaani 
o 
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तमश्राविद्यालः 
कारणम्‌ | TEM 
भारुपत्वाल 
मिति । अत एवं सव च 
तज्ज्ञखरूपं चेति सवज्ञम 
AMAIA उपचरणसरुपचारः 
तव्यः | यथान्येपामात्मखरूप 
व्यतिरेकेण समाधानाद्युपचार; | 
नत्यशुद्धवुद्धसक्तखभावत्वा- 


दहक्षण: कथंचन न कथचिदपि | 


केतेच्यससवोऽः c 
तेव्यस भवोत्रद्यानाश इत्यथः 
॥ २६ ॥ 


अनामकस्वाद्युक्ताथसिद्धये 
हेतुमाह-- 


(S ~ 
सवाभिलापबिगतः 
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प्रकाशखरूप है | ग्रहण और 
अग्रहण ही रात्रि और दिन हैं तथा 
अविद्यारूप अन्धकार ही सर्वदा 
ब्रह्मके प्रकाशित न होनेभे कारण 
है । उसका अभाव होनेसे और 
नित्यचेतन्यखरूप होनेसे ब्रह्मका 
नित्यप्रकाशखरूप होना ठीक ही है। 
अतः सर्व और ज्ञप्तिरूप होनेसे वह 
सर्वज्ञ है | इस प्रकारके ब्रह्ममें कोई 
उपचार यानी कर्तव्य नहीं है, जिस 
प्रकार कि दूसरोंको आत्मखरूपसे 
भिन्न समाधि आदि कर्त्तव्य हैं। 
| तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य-शुद्ध- 
| बुद्ध-मुक्तखभाव है; इसलिये अविद्या- 
का नाश हो जानेपर विद्वानको 
' कुछ भी कर्त्तव्य रहना सम्भव नहीं 
| है ॥ ३६ ॥ 


woo coe 


अनामकत्व आदि उपयुक्त अथ- 


। की सिद्धिके लिये कारण बतलाते है- 
सवैचिन्तासमुत्थित; | 
सुप्रशान्तः सकूज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः ॥ २७॥ 


वह सब प्रकारके वागव्यापारसे रहित, सब प्रकारके चिन्तन 
` अन्त:करणके व्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त शान्त) नित्यप्रकाश; समाघि- 
| स्वरूप, अचल और निमे Prof, S aR shes Collection 
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(६८2०७ ee i. 9 he “2 em he SY, 
Si Se eS व = | 


अभिलप्यतेञ्नेनेत्यमिलापो 


वाक्करणं सवप्रकारस्याभिधानस्य, | : 


तसाद्विगतः। वागत्रोपलक्षणार्था, | 


र्ववाह्मकरणवर्जित इत्येतत्‌ । 


तथा सबचिन्तासमुस्थित; | 
चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धि- 
स्तस्याः सम्चस्थितोऽन्तःकरण- 
वजि त्य sh u ~ 
त इत्यथः “अप्राणो यमनाः 


शुभ्रो झयक्षरात्परतः परः” (go 
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के द्वारा शब्दो चारण किया 
“अभिलापः अर्थात 
। सत्र प्रकारके राब्दो 
का साधन है, उससे रहित। 
हाँ वागिन्द्रिय उपळक्षणके लिये है, 
अतः तात्पय यह है कि वह सत्र 
प्रकारकी वाह्य इन्द्रियांसे रहित है | 


गाला > वह 
i ६् AG 


| ss 
वाद्य = 
AI Gy 


Az 


तथा सब प्रकारकी चिन्तासे 
उठा हुआ है | जिससे चिन्तन 
किया जाता है वह वुद्धि ही चिन्ता 
है, उससे उठा हुआ है अर्थात्‌ 
अन्तःकरणसे रहित है; जैसा कि 
“प्राणरहित, मनोरहित ओर शुद्र 


> ~ ~ =) 
है तथा पर अक्षरसे भी पर है. 


So २ । १।२) इत्यादिश्रुतेः | 
यसात्सर्वविपयवजितोऽतः 


सुप्रशान्तः, सकृज्ज्योतिः सदेव-| 


ज्योतिरात्मचेतन्यस्वरूपेण, 
समाधिः समाधिनिमिततप्रज्ञाव- 
गम्यत्वात्‌ , समाधीयतेऽसिन्निति 


वा समाधिः, अचलोऽविक्रियः 


अत एवाभयो विक्रियांभाब a3 ईसीसे बिकारका अभाव होनेके कारण | 
tya Vrat Shi 


CC-0. Prof. Sa 


इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है। 

क्योविः वह सम्पूर्ण विषयोंसे रहित 
हे इसलिये 
सक्रञ्ज्योति अर्थात्‌ आत्मचैतन्यरूपः 


से सदा ही प्रकाशखरूप है,समाधिकें | 
कारणसे होनेवाली प्रज्ञासे उपलब्ध _ | 
होनेके कारण समाधि है, अथवा 


इसमें चित्त समाहित किया जाता 
है इसलिये इसे समाधि कहते है 
अचल अर्थात्‌ अविकारी है और 


tra ॥ 30 ॥ 


अत्यन्त शान्त है | 


>. 
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क्योंकि ब्रह्म ही 'समाधिखरूप, 
। अचछ और अभय है? ऐसा कहा 
। गया है, इसलिये--- 


यसा? 


ग्रहो न तत्र नोत्सगेश्रिन्ता यत्र न विद्यत । 


आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतस्‌ ॥ २८ ॥ 
जिस ( ब्रह्मपद ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमें किसी 


तरहका ग्रहण और त्याग भी नहीं है । उस अवस्थामें आत्मनिष्ठ शान 


जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है ॥ ३८ ॥ 
न तत्र तखिन्त्रक्षणि ग्रहो. वहाँ-उस त्रझम न तो ग्रह- 


_ ७460 मय उपादान है और न 
ग्रहणमुपादानम्‌,नोत्सगं SAAT) उत्सग- उत्सर्जन अर्थात्‌ त्याग ही 


हानं वा विद्यते । यत्र हि बि- है । जहाँ विकार अथवा विकारकी 
विषयता (विकृत होनेकी योग्यता ) 
| होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी 
हानोपादाने स्यातां न तद्द्दयमिह wa हैं; किन्तु यहाँ aga उन 
| दोनोंहीकी सम्भावना नहीं है, 


aai संभवति | विकारहेतोर- | 2 
| क्योंकि उसमें विकारका हेतुभूत क 


न्यस्याभावान्निरवयवत्वाच । अन्य पदार्थ है नहीं और वह खयं 
अतो न तत्र हानोपादाने gaat) | निखयव है। इसलिये ता हैकि 


उसमें ग्रहण और त्याग भी सम्भव 


चिन्ता यत्र न विद्यते । सर्व | नहीं हैं। जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात्‌ 
प्रकारेव चिन्ता न संभवति ' मनोरहित होनेके कारण नि 

। किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव न ee 
यत्रामनस्त्यात्कुतस्तत्र हानो- है वहाँ त्याग और ग्रहण नस oe 


| क्रिया तहिषयत्व॑ वा तत्र 


| पादाने इत्यथः? Prof. Satya Vrat "त Geation. a pe 


» = 
FS. 
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यदैवात्मसत्यानुबोधो जात 
स्तदेवात्मसंस्थं 


द्न्युष्णवदात्मन्येव faa 


ज्ञानम्‌ , अजाति जातित्रजितम्‌ ) | 


समतां गतं परं साम्यमापन्न 


भवति | 


यदादो प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या- | 


म्यकार्पण्यमज।ति समतां | 
गतमितीदं तदुपपत्तितः ma- 
तश्चोक्तम्रुपसं हियते, अजाति | 


समतां गतमिति। एतसादात्मस- 
त्याबुबोधात्कापण्यविषयमन्यत्‌ 
“यो वा एतदक्षरं गाग्यवि- 
दित्वासाछोकात््ैति स कृपणः” 
(Zo उ०३।८।१०) इति 
श्रुतेः । ग्राप्येतत्सवः कृतकृत्यो 
ब्राह्मणों भवती त्यभिप्रायः॥ ३८ 


विपयाभावा- होता ६ 


Foe le ७०१० वर. 


जिस समय भी आत्मसत्यका बोध 

उसी समय aeia 
विषयका अभाव होनेके 
।ग्निकी उष्णताके समान 
ही स्थित ज्ञान अजाति-- 
समताको प्राप्त 


आत्मामें 
जन्मरहित ओर 


| हो जाता है | 


पहले (इस प्रकरणके दूसरे 
छोकमें ) जो प्रतिज्ञा की थी कि 
“इसलिये में समान भावको प्राप्त, 
अजन्मा अकृपणताका वर्णन करूँगा 
उस पूर्वकथनका ही यहाँ अजाति 
समतां गतम ऐसा कहकर युक्ति 
और शास्रद्वारा उपसंहार किया 
गया है | “हे गार्गि ! जो पुरुष इस 
अक्षर त्रह्मको बिना जाने ही इस 
लोकसे चला जाता है वह कृपण 
है” इस श्रुतिके अनुसार कृपणताका 
विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे 
भिन्न ही है | तात्पर्य यह है कि 
इस तच्वको प्राप्त कर लेनेपर तो हर 
कोई कृतकृत्य ब्राह्मण (ब्रह्मनिष्ठ ) हों 
जाता है ॥ ३८॥ 


Ooo 4 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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E अस्पर्शयोगका दुर्गमता 
यद्यपीदमित्थ पर प्र. यद्यपि यह परमार्थ त ऐसा है 
[ तथापि | 


१ ॥ ३६ lt 
1 यह अस्पदायोग निश्चय हीं योगियों 
[ला है | इस अभय पदम भय देखनेत्राले 


7. ले 


अस्पशयोगो नामायं सर्व- | यह अस्पशयोग नामाला ६ 
1 Rog ९ । अर्थात्‌ सवसम्बन्धरूप स्पश 
संबन्धाख्यस्पशर्वाजतत्वादस्पर्श- रहित होनेके कारण यह उपनिषद्दोंमें 
गोगो त्रे सायत प्ररि qa प्रसिद्ध होकर 
योगो नास वे Said NAS अस्पश-योग नामसे 
ES _ | स्मरण किया गया है | यह वेदान्तः 
ग्रुपनिपत्सु | दुःखेन दृश्यत इति विज्ञानसे रहित सभी योगिर्योको 
SS. aaa: वेदा तासे दिखायी देता है, इसलिये 
as सवर्योगिभिः वेदान्तः | काढन 
| A १ $ | उनके लिये दुर्दर्श है | तात्पय यह 
` विहितविज्ञानरहितः स्वेयोगि- | हे कि यह एकमात्र आत्मसत्यके 
अनुभव और [ श्रत्रण-मनन एव 
FERN | प्राणायामादि] आयासर्कि द्वारा हा 
SAS: | प्रप्त होने योग्य है | 
x NN ~ a | भयसे रहित 
योगिनो ब्रिभ्यति द्यसात्सर्व | कि RE से : 
भयवशि ` | होनेपर भी इस योगको आत्मनाश 
जैतादप्यात्मनाशरूपमिमं । रुप माननेके कारण इस अभय 
योग मन्यमाना भयं कुवन्ति | योगमे भय देखनेवाले भे 
अभयेऽसिन्भयद्रिनो भयः | निमित्तभूत आत्मनाश देखनेवाले 
निमित्तास्मनाशदशैनशीका अर्थात्‌ अविवेकी योगीलोग इससे 


| क अविवेकिन इत्यथर bl ग Vrat कय मान ते हे at 
` —— DD 


ollection 


2 


भिः। आत्मसत्यानुबोधायासलभ्य 
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अन्य योगियोँकी शान्ति पनोनिअहके अधीन हे J 
क 5 mra T i 
यपा पुनत्नरह्मखरूपव्यांतरकण जिनक र 


दृष्टिमे त्रह्मसरूपरे 
मन और इन्द्रिय आरि 


Dr 
तारत्ता 


रज्जुसपंवत्करिपतमेव 


मन्‌ és 

९. | रज्जुम सपके समान कल्पित ही 
इन्द्रियादि च न परसाथता हे--परमार्थतः = ही नहीं, उन 
विद्यते dat त्रह्लखरूपाणामभयं FN निर्भयता और मोक्ष 


संज्ञक अक्षय शान्ति तो खभावसे 


ह चाया ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन 


शान्तिः 


स्वभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता 


नोपचारः कथंचनेत्यवोचाम | 


~ 


नहीं है; जैसा कि 'उसके fa 
कुछ भी कर्तव्य नहीं है? ऐसा हम 
पहले ( छत्तीसवे छोकमें ) कह चुके 


ये त्वतोऽन्ये योगिनो मागंगा | हे । किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थ 
हीनमध्यमदृषयो मनोऽन्यदात्म-  पथमें चळनेवाले हीन और मध्यम 

or a ~ _ | दष्टिवाले योगी मनको आत्मासे मित्र 
व्यतिरिक्तमात्मसंचन्धि पश्यन्ति 


| आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन 


तपामात्मसत्याचुवोधर हितानाम्‌ 


ठुःखक्षयः 


समस्त योगियोंके अभय, 
मनके निग्रहके ही अधीन हैं | 


मनसो निग्रहायत्तममयं 
सर्वेषां योगिनाम्‌ । कि 
दु+लक्षयोऽपि, न ह्यात्मसंबन्थिनि 
मनसि पचलित area! 


| आत्मसत्यके बोधसे रहित-- 
मनसो निग्रहायत्तमभयं 


सर्वयोगिनाम्‌ । 


पबाधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च || ४०॥ 


Se, प्रबोध और अक्षय शान्ति | 
४० | 


समस्त योगियोंका अभय मनके 


निग्रहके अधीन है । यही नही, 4 


Taaa भी [ मनोनिग्रहके ही 


अधीन है ], क्योंकि आत्मासे d 


सम्बन्ध रखनेवाले मनके चलायमान | 


पट i Collection. 
डुए अविवेकी पुरुषोंका दुःख" E 


A 
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। Gs arene क्षय नहीं हो सकता | इसके सिवा 


विवेकिना | रर 
J A 3 ___, __ , ` उनका आत्तज्ञान भी मनके निग्रहके 
ARA AAS न हा अधीन है तथा मोक्षनास्ती उनकी 
तथाक्षयापि Wave शान्तिः , अक्षय शान्ति भी मनोनिग्रहके ही 
p Ne अधीन है 2० 
तेषां मनो निग्नहाय वः | अधीन है ॥ ४० Ul 


~ ९ ~ निल 
उत्सेक उदधयंद्वत्कुशाग्रणेकबिन्डुना । 
मनसो नि ग्रहस्तदड्रवेदपरिखेदतः ॥ ४१॥ 


जिस प्रकार [ उद्रिझता छोड़कर ] कुशाके अग्रमागसे एक-एक 
बूँदद्वारा समुद्रको उलीचा जा सकता है उसी प्रकार सत्र प्रकारकी 
सिन्नताका त्याग कर देनेपर मनका निग्रह हो सकता है ॥ ४१ ॥ 

मनोनिग्रहोऽपि तेपामुदधोः कुशके अग्रभागपे एक-एक 
बदके दारा समुद्रके उत्सेचन 
अर्थात्‌ सुखानेके प्रयत्नके समान 


| शोषणव्यवसायवद्व्यवसायवता- अखिन्तचि्त और उद्यमशील 
| _. | रहनेवाळे उन योगियोके मनका 
| ह 0 करणानामनिनिंदा- निग्रह भी खेदशून्य रहनेसे ही होता 


| देपस्खिदतो अवतीत्यर्थः॥४१॥| है-यह इसका तालम है ॥ ४६ ॥ 
i >So 

मनोनिम्रहके वि दै 
किमपरिखिन्नव्यवसायमात्र- | तो क्या खेदरहित पट दो. च्य 
व मनोनिग्रह उपायः ! न, | मनोतिग्रहका उपाय है इसपर | 
च्य pa a 


| कुशग्रेणेकबिन्दुना उत्सेचनेन 
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Comes 


Ae Se moi 


उपायेन निगृह्वोयाद्रिक्षिध 


सुप्रसन्नं लये चेव यः 


काम्यांवेषय आर भागास विक्षिप्त 


करे तथा ल्यावस्थामें अत्यन्त प्रसन्न 
करे, क्योंकि जैसा [ अनर्थकारक 

अपरिखिन्नव्यवसायवान्सन्‌ 
वक्ष्यमाणेनोपायेन FANT- 
विपयेषु AA मनो निगृह्वी- 
यान्निरुन्ध्यादात्मन्येवेत्यथेः । | 
किं च लीयतेऽसिन्निति सुपुप्तो 
रयस्तसिह्ँये च graag 
आयासबज्ितम्‌ अपि इत्येतत्‌, | 
नणृह्णायादत्यनुवतते। 

सुप्रसन्नं चेस्कसान्निगृह्यत 


इत्युच्यते | यसाद्यथा कामो- 


ऽन्थहेतुस्तथा लयोऽपि। अतः 
कामविपयस्य मनसो निग्रह- 
बल्लयादपि निरोद्धव्यमित्यथः ४२ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shasfri 


“22. यध ee oe 


ताको प्राप्त हुए 


TI क. 
J काम & 


| चित्त छीन हो जाता है उस पुण | 
| का नाम लय है, उस ल्याव्रथार 


| प्रसन्न हो जाता है तो 


5: 
[ गौ० का 
en te a al Z 


कामभोगयोः । 
लयस्तथा ॥ ४२॥ | 


तका उपायपूवेक नि 


by तय Tr? 
2071) 


) 


A न्क = [20 004) 
चित्तका भी संगा 
ही ल्य भौ है 


वेसा ॥१२| | z 

अथक उद्योगशीळ होकर भ ब्र 
कहे जानेत्राले उपायसे काम औ। 
भोगरूप त्रिमयोंमें विक्षिप्त हुए चित्ता | 
निग्रह करे, AAT उसका ATA $ 
निरोध करे | तथा, जिस aa 


अत्यन्त प्रसन्न अर्थात्‌ आयासरहि 
स्थितिको प्राप्त हुए चित्तका गै 
निग्रह करे । यहाँ 'निगृहीयाव 
इस पदकी अनुवृत्ति की जाती है | 


यदि उस अवस्थामे चित्त अधर 


निग्रह क्यों करना चाहिये ! इस 
कहा जाता है-क्योंकि जिस प्री 
काम अनर्थका कारण है उ 
प्रकार ळय भी है; इसलिये ताक 

ह है कि कामविषयक मे 
निग्रहके समान उसका ल्यसे * 
feniera चाहिये ॥ 8२ ॥ 


` 
ON EE १७१ 
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कः स उपायः? इत्युच्यते | वद उपाय क्या हे > इ बिषय- 


a See ~ 
ड जातं नव तु Tala ॥ ४२ \\ 
सम्पूर्ण दवेत दुःखरूप है-ऐसा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्तको 
न्तर सब वस्तुओंको अजन्मा 


स. ता : 

_ कामजनित भागास eels 

ब्रह्मरूप स्मरण कर 
९ 

सबं ठत 


अविद्यासे प्रतीत होनेवाला सारा 
= कामभोगा- त दुःखरूप ही है-ऐेसा निरन्तर 
| RAAME स्मरण करता हुआ कामभोगसे- 
कामनानिमित्तक भोगसे अर्थात्‌ 
इच्छाजनित विषयसे उसमें Fe हुए 


त्कामानामत्ता नाग इच्छावपय 


| ससादिप्रसृतं मनो Aadi चित्रको वेराग्यभावनाद्वारा निवृत्त 
ल्‌ करे-यह इसका तात्पर्य है । फिर 
हराग्यभावनयेत्यथः | अजं Aa यह सत्र अजन्मा ब्रह्म ही है? 
Res ऐसा शाख और आचार्यके उपदेशा- 
हिम छाखाचानपिदयाती | _ 
| पर्यतच्छास्राचायापदशता- नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ 
उससे विपरीत द्वेतजातको-उसका 
| तु पञ्यरि अभाव हो जानेके कारण-वह नह 
| स्यात, अभावात्‌ ॥४३। | देखता ॥ ४३ ॥ 
| zÀ -SEA 
संबोधयेच्चित्त॑ विक्षिप्त रामयेत्पुनः 


| उस्मत्य तद्विपरीतं देतजातं नेव | 


करे, an सुषुप्तिमें ] लीन होने टगे तो उसे आत्मविवेकमें नियुक्त | 
हा fae हो जाय तो उसे पुनः शान्त करे और [ यदि इन 
3 को अवस्थामे रहे तो उसे ] सकषाय--रागयुक्त समझ | 
५ वस्थाको प्रात हुए चित्तकी चैन Ae Wee ॥ 
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एवमनेन ज्ञानाभ्यासवराग्य- एस प्रकार ज्ञानाभ्यास ॐ 
इयोपायेन लगे gg लीन “राग्य-इन दो उपायेसि, व्यक 


DEES aa g ढीन हुए Pree ara F 
संबोधयेन्मन MA अर्थात आत्मविवेकदर्शनमें निफु| तः 
दर्शनेन योजयेत्‌ । चित्तं मन करे | चित्त और मन-ये कोई कि ह 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । विक्षि च "८१ नहीं हैं । तथा कामना 
ड द ,  भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तको | $ 
कामभोगेषु शमयेत्पुनः । एवं | शान्त करे । इस प्रकार 6 
पुनः पुनरभ्यस्यतो लयात्संबोधित॑ अभ्यासद्वारा ल्यावस्थासे समबि ती 
विपयेभ्यश्च॒व्यावरतितं नापि र विपरयासे as किया हुश | 
हे चित्त जव अन्तराठावश्यामे ख| र 
AAAS सकषाय | होकर समताको भी प्रपत | 
सरागं बीजसंयुक्तं मन इति तो यह समझे कि a त्र 
विजानीयात्‌ | ततोऽपि यत्नतः | गन सकपाय-रागयुक्त अर्थात्‌ बन 


| वस्थासंयुक्त है | उस अवस्थे | 
उसे यल्पूर्वक साम्यावस्थामे खि 4 
समप्रात भर्वात समप्राप्त्यभिमुखी- करे । किन्तु जिस समय | 
भवतीत्यर्थः, ततस्तन्न बिचाल- | समताको प्राप्त हो अर्थात्‌ तो 


(SS (टं उ eei 
वस्थाप्राप्तिके अभिमुख हो उस a 
येद्रिपयाभिमुखं q कुर्यादि- उस अवस्थामै उसे विचलित न ai 


साम्यमापादयेत्‌ । यदा तु 


त्यथः॥ ४४ ॥ अर्थात्‌ विषयाभिमुख न करे ॥४४॥ 
ZI. 
नाखादयत्सुख तत्र नि सङगः प्रज्ञया भवेत | 
निश्रळं 


निश्चरञ्चित्तमेकी ४५ 
म कुर्यात्मयत्नतः ॥ 


बल्कि विवेकवती बुद्धि प्राप्त होनेवाठे ] सुखका आस्वादन न १ 
निकळने उपे भएकि Vrak उससे Riim । फिर यदि fad 
निश्चल और एकाग्र करे ॥ ४५॥ 


` 
m अद्वेतमकरण १७३ 
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a ने सुमाधिकी इच्छावाळे योगीको 
गण ता है उसका 
yga जायते थोत्‌ उसमें राग 
तत्र न रज्येतेत्यथ$ कैसे रहे | 
oe. ae होकर प्रज्ञा- 

Mag निस्पृहः अज्ञया [ववद ऐसी भावना करे 
बु या यदपल३ यते सुख सुख अचुभव हो 

| निद्यापरिकरिपत मेवेति | रहा है वह अविदयापरिकास्पता आर 
AN ne z | तात्पर्य यह कि उस 
परभावयत्‌ । तताशप भी चित्तका निग्रह 


शगान्नगृह्वायाद ९4०२ \ 


यदा पुनः सुखरागाज्निवृत्त | जिस समय सुखके रागसे निवृत्त 
tasaa सन्षिश्चरद्रहिनि- | होकर निश्चलखभात हुआ चित्त फिर 


= Ç 
= = 
बाहर निकलने लगे तब उसे उ 
ग्‌ wee र 
Bo तवर उपायसे वहाँसे भी रोककर प्रयत्न 


। नियम्योक्तोपायेनात्मन्येवेकी- ' पूर्वक आत्मामें एकाग्र करे । तात्पर्य 
| चित्खरूपसत्ता- यह है कि उसे चित्खरूप सत्ताः 
मत्रमेबापाद्येदित्यर्थः ॥ ४५ ॥ | मात्र ही सम्पादित करे lel 


~ 


मन कब बह्मरूप होता है ? 
यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः | 
अनिङगनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६ ॥ 


जिस समय चित्त सुपुपतिमें लीन न हो और फिर विक्षि मीन हो 


“था निश्चळ और विषयाभाससे रहित हो जाय उस समय बह AS a 
a जाता है ॥ ४६ We Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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A A 


यथोक्तोपायेन निगृहीत॑ उपयुक्त उपायसे Pahl सु 
चित्तं यदा gga a लीयते a ENTS Sa समय पु त्‌ 


NN ~ ९५ > छान नह! होता ओर q foi 
च पुनविषयेषु विक्षिप्यते) [5-5 


मे ही विक्षिप्त होता है| 1 
अनिङ्गनमचलं निवातग्रदीप- VITA स्थानमें रखे हुए दीक 


समान निश्चल और अनामास अत 

re जो किसी मी कल्पित : स्‌ 

चित्काल्पतंन विपयभावेनाव- प्रकाशित नहीं होता-ऐसा fal 
चि 


कल्पम्‌, अनाभासं न केन- 


भासत इति, यदेवंलक्षणं चित्तं समय यह चित्त हो जाता है ऊ 
PR . | समय वह ब्रह्म ही हो Ale 
तदा नष्पन्न AX ब्रह्मसरूपेण | अर्थात्‌ उस अवस्थामें चित्त ऋ 
निष्पन्न चित्तं भवतीत्यर्थः ४६॥ | रूपसे निष्पन्न हो जाता है ॥४१ | 
EIS 
खस्थं शान्तं सनिवोणमकथ्यं सुखमुत्तसस्‌ । 
अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञ परिचक्षते ॥ ४७॥ | 
[उस अवस्थामे जो आनन्द अनुभव होता है उते बरहम लेग | E 
GRD ANG निर्वाणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखस्वरूप E 
as Caa ) से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं ॥ ४७॥ 
यथोक्तं परमाथसुखमात्म- | उपर्युक्त आत्मसत्याजुब्रोधर् | 
सत्यानुबोधटक्षणं स्वस्यं सास्मि | परमार्थ-सुख “स्थम्‌? अपने आलां | 
स्थितम्‌, शान्तं सर्वानर्थोपशम- ही स्थित, 'शान्तम!-सत्र प्रकार 
रूपम्‌, सनिर्वाणं निईतिर्निरबाण | अनी निवृत्तिखूप) “निर्णय 
कैवल्यं सह निर्वाणेन वर्तते, “५ Gat अर्थात्‌ ॥ 
तचाकथ्यं न शक्यते कथयि | दते हं, उस निर्वाणके सिता 


थ्‌ í कु Si 
SSeS Tee rer Sha a ९७९ यम्‌ si कहान जा 
| १ ` क्योकि उसका विषय अत्यन्त ३ 


a द 
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So seas Yaya RO) Founda honna anceGangets se 
सुखमुत्तमं arog हि सावारणहें सुखमुत्तमम्‌ः-योगियाको 


Ei. . . __ दी प्रत्यक्ष होनेवाठा होनेके कारण 
FT  " निरतिशय सुख है । तथा 'अजम्‌'-जो 


त्मजं यथा 


अजेनाजुत्पन्नेन ATE 


qaa gigei TAT ब्रह्मेव अभिन्न होनेके कारण अपने 


| aa n ` = सवज्ञछूपसं सवय ब्रह्म ही वह सुख 
चक्षते कथयान्त = ₹ 2 म 
mvs कहते हैं ॥ 2७ ॥ 


परमार्थसत्य क्या है ? 


ये मनोनिग्रहादि सम्पूण De तथा 
छाहांदवत्सृष्टिर्पासना चोक्ता उपासना परमार्थखरूपकी प्राप्तिके 


= बेनन | उगायख्पषे ही कहे गये हैं; ये 
परमार्थसत्य नहीं है | परमार्थसत्य 


परमाथेसत्येति | परमाथसत्यं तु | तो यही है कि 


सवोंऽप्ययं मनोसिग्रहादिछ- | मृत्तिका और लोहादिके समान 


न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते | 
एतत्तदुत्तमं स॒त्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ४८॥ 


is कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योकि उसका कोई कारण al 
a > 
| है । जिस अजन्मा त्रह्ममें किसीकी उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम 


सत्य है | 
१ है ॥ Q ८ \| CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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न काश्चज्ञायत Sls कता काइ भी जीव उत्पन्न = 
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि | अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे वते. 
प्रकारेण । अतः खभावतो5- | काकी उत्पत्ति नहीं होती | क 
जस्यास्यैकस्यात्मनः gag: | तसे ही इस एक अजन्मा आम: 
कारणं न विद्यते नास्ति) | त कारण म 
यसान विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान्न 2: ee A k 
कश्चिजायते जीव इत्येतत्‌ । रव Sgt eo उता ay 

हह... x हीं होती-यही इसका ae 
SE सत्यानामंत- | पहले उपायरूपसे बतढाये ह | 
दुत्तमं सत्य यसिन्सत्यस्ररुपे | सत्योंमें यही उत्तम सत्य हैं, जिस | 
ब्ह्मण्यणुमात्रमपि किंचिन्न | सत्यखरूप aati कोई भी वस | 
जायत इति || ४८ ॥ अणुमात्र मी उत्पन्न नहीं होती ॥४४ | 


इति श्रीगोविन्दभगवस्पृज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरि्राजकाचार्यस्य 


अशिक्करमगवतः कृतो गोडपादीयागमशास्रमाष्येडद्वेताख्यं 
gata प्रकरणम्‌ || २ ॥ 


उँ» तत्सत्‌ 
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प्रकरण - 


प्रयोजनम्‌ बाह्य 14 t थ्या- 
q सिद्धस्य grad 
शास्त्रयुक्तिभ्यां साक्षानिधोरित- 


यतदुत्तम 


: A S5 y 
पेनाशिकाश्व तेषां चान्योन्य- 
बिरोधाद्रागद्वेपा दिक शास्पद 
दशेनमिति 
Ra । ङ्क शानास्पदस्वा- 
स्सम्यग्दशेनमित्यद्वैतदशैन 


२३-२४ 


SS । तदिह बिस्तरेणान्योन्य- 
Sy असम्पर्द ET a कर उनके प्रति 


निर्णयद्वारा आगम- 


ओंकारके 
प्रकरणमें प्रतिज्ञा किये अद्वैतका-- 
जिसे कि [वेतथ्यप्रकरणमे ] बाह्य 
विषयभेदके मिथ्यात्वद्रारा सिद्ध किया 


है और फिर aga प्रकरणमें शास्त्र 
और युक्तियोंसे साक्षात्‌ निश्चय 


। किया है, [ पिछले प्रकरणके ] 
| अन्तमें ‘caged सत्यम ऐसा 


सत्यमित्युपसं हारः | i र्‍या | बेद 
> ९ | के तात्पयभूत इस अद्वतदशनक 
कृताऽन्ते | तस्यं तस्यागमाथस्या- | 


à ° Ne ~| 
दतद्शेनस्य प्रतिपक्षभूता द्वेतिनो | 


मिथ्यादशनत्व 


कहकर उपसंहार किया गया | वेद- 


विरोधी जो द्वैतवादी और वैनाशिक 
(बौद्ध आदि) हैं उनके दर्शन परस्पर 
विरोधी होनेके कारण राग-डेषादि 
gaik आश्रय हैं, अतः उनका 
सूचित होता 


| हे । और arene edm 


| 


| 
| 


मिथ्यादशेनत्व | आश्रय न होनेके कारण अद्वेतदशन 


ही सम्यग्दशन है-इस प्रकार उसकी 


| स्तुति की जाती है । अब यहा, 


परस्पर विरोधी होनेके कारण 


विस्तारपूर्वक उन ( द्वैतवादी आदि 


दार्शनिकोंके दर्शन ) का मिथ्या 


Rane n ® G 3 
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ADN Ce TIT. पटादाए आउी तन * c 
तत्पृतिषेषेनाहेतदशनसिद्धिरुप- TASTY आवीतन्यायसे%अद्वेतदरशन- 
पसंहार करना है-इसा- 


Q 


शान्तिप्रकरणका आमन | 


संहतव्यावीतन्यायेनेत्यलात- ९; 


शान्तिरारभ्यते | 
Q A 
तत्राद्वैतदर्शनसम्प्रदायकतुः उसमे aa 
अद्वैतखरुपेणेव नमस्कारार्थो- का ATETA हा नमला! 
3 आजार्यदल करनेके लिये यह पहला शोक है 
श्यमाद्यश्वोक; । आचायपूजा क्योकि झाखके आरम्ममे आचाय 
हभिप्रेताथसिदधचर्थेष्यते शास्रा- | पूजा अभिप्रेत अर्थक सिद्धिके छि 
रम्भे | leo ही है | 
न।रायण-नमस्कार 
N S 
ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान्‌ | 
ज्ञयामिन्नेन संबुडस्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन्न आकाशसद्दश ज्ञानसे आकाश 
aza धर्मा ( जीवों ) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार कती 
हूं ॥१॥ 
आकाशेनेपद्समाप्तमाकाश- | जो आकाशकी अपेक्षा 7 
कल्पमाकाशतुल्यमेतत्‌ । तेना-  असम्पूर्ण हो | उसे भार | 
~ ay आक ठ Fi a 
काशकल्पेन ज्ञानेन, किम्‌ ! क कय 5 ते! 
BR can उस आकाशसदश ज्ञानसे- किस. _ 
_घमानात्मन;) किविशिष्टान्गग- | आत्माके धर्मोको । किस" प्रकार. 
अ अनुमान दो प्रकारका रे अन्व ee जयी जमा 
में एक वस्तुकी सत्तासे दूसरी वस्तुकी EE z यतिरेकी । अन्वयी Ai 
एक वस्तुके अमावसे दूसरी वस्तुका आ गा २ त 


A अभाव सिद्ध किया जाता हे | इस व्यतिरे | 

अतुमानका ही दूसरा नाम 'आवीत अनुमान? भी g 1 है | इ 
T असम्पूर्णका ; 
कुछ न्पून दै | इसका वेब a नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेक्षा 
है---आकाशर्स कुछि कली लि al tae आकाशरूप हीन 
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चर्चाको £ गगनोपम घमाका--गंगन 


नोपमान्गगनमुपमा : | A s 
| a शि... आकाश ) जिनकी उपमा हो 
नोपमास्तानात्मना TUL) उन्हें गगनोपम कहते हैं-ऐसे आत्मा- 
ज्ञानस्यैव  पुनविशेषणसू के धर्मोको ज्ञानका ही फिर 
वेगेपमेंरात्ममिरभिन्नमग्न्युष्ण- विशेषण देते है जमिसे San 


| a २ ओर सूयसे प्रकाशके समान जो 
` RAAR ज्ञान तन ज्ञान ज्ञेय gat अर्थात्‌ आत्माओंसे 
| ज्ञेयामिन्नेन ज्ञानेनाकाशकल्पेन अभिन्न है उस a अर्थात्‌ 
ज्ञेय आत्माके खरूपसे अव्यतिरिक्त 
आकाशसद्श ज्ञानसे जिसने 
आकाशोपम धमोँको सदा ही सम्यक्‌ 
निति, अयमेवेश्वरो यो नारायणा- प्रकार जाना है-ऐसा जो नारायण- 
संज्ञक* इश्वर है उस BRR- 
दो पदोंसे उपलक्षित पुरुषोंमे श्रेष्ठ 
; यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्द्ना- 
मधान पुरुपोत्तममित्यभिप्रायः। अभिवादन करता हूँ । 

- उपदेश्नमस्कारमुखेन ज्ञान उपदेशको नमस्कार करनेसे 
VUNG परमार्थतत्व- | पह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस 


करणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिषेधद्वारा 
दशेनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद प्रकरणे विरुद्ध पक्षक पी द्वारा 
पितं प्रा ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञाताके भेदसे रहित 
| ami पपक्षप्रतिपेधद्वारेण परमार्थदर्शनका प्रतिपादन करना 
` 'भश्ात भबति॥ १॥ | अमीष्ट है ॥ १ N 


Sa ~प 


७ यहाँ अपे 
नाराच. UG ATARI तापसाप्रगण्प 


शेयात्मस्वरूपाञ्योः 


नोपमान्धर्मान्यः संघुद्ध; संबुद्धवा- 


ख्यस्तं वन्देउमिवादये द्विपदां वरं 
a पदोपलक्षितानां पुरुषाणां वरं 


चन्दना की गयी हे । 


अधुना अद्वैतदशनयोगस्य 
नमस्कारस्तत्स्तुतये-- 


अस्पशेयोगो वे नाम सवेसत्त्वसुखो हितः | 
अविवादोऽविरुद्धश्र देशितस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


[ झाखोंमें ] जिस सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सुखकर, RN 


4 
ets 
fi 


के लिये, नमस्कार किया | 


निर्विवाद और अविरोधी अस्पर्शयोगका उपदेश किया गया है, उसे मे 


नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 


स्पशेनं स्पर्शः संबन्धो न 
बिद्यते यस्य योगस्य केन- 
चिस्कदाचिदपि सोऽस्पर्ययोगो 
ब्रह्मखभाव एव, चे नामेति 
्रह्मविदामस्पणेयोग gi- 
प्रसिद्ध इत्यर्थः । स॒ च सर्व- 
सच्चसुख; । भवति कश्चिदत्यन्त- 
सुखसाधनचिशिष्टोऽपि दुःबरूपः, 
यथा तप; । अयं तु न तथा। 
किं तहिं सबेसच्चानां सुख; | 


तथेह भवति कथिद्विपयोप- 


भोगः सुखी न॑ हित; | अथं oe सुखदायक ती 


जिस योगक्रा किसीसे का 
स्पर्श यानी सम्बन्ध नहीं है औं 
“अस्पर्शयोग' कहते हैं; वह शि | 
खभाव ही है। 'वे' “नाम शै ' | 
पदोंका यह तात्य है किं | | 
ब्रह्मवेत्ताओका अस्पर्शयोग | 
नामसे प्रसिद्ध है और वह S | 


प्राणियोंके लिये सुखकर होता है । | 
कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाध | 
विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूप 
है, जैसा कि तप | किन्तु यह 
नहीं है । तो फिर कैसा है! प 
सभी प्राणियोंके लिये सुखदायक él his, 

इसी प्रकार इसलोकमें कोक | 


í 
किन्तु हितकर नहीं होतीं 


agaa RAIAT १८१ 
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o, ८८०१ et 


सुखो हितश्च a 


gio भा० | 


| किन्तु यह तो सवदा अविचल- 
। खभाव होनेके कारण सुखदायक 
पी है और हितकर भी | यही नहीं, 


खभावत्वात्‌ | 


= विरुद्धवदनं बिवाद; पक्षप्रात यह अबिवाद भी है | जिसमें पक्षाः 
पक्षपरिग्रहेण २ ने प्रतिपक्ष खीकार करके विरुद्ध 


ह 
| ee: रूप विवाद नहीं होता उसे 
॥ asada: | कसात्‌ + यता 0. 

अविवाद कहते हैं । ऐसा यह क्यों 
ऽविरूद्भश्च । य उंब्शो योगो | हे ? क्योंकि यह सबसे अविरुद्ध है | 


~ 


: a किया है, उसे मैं नमस्कार यानी 
नमाम्यहं प्रणमामीत्यथेः ॥ २॥ ह ` 
ट्रेतवादियोंका पारस्पारिक विरोध 
| ~ हवैतिनः परस्परं | द्वेतवादियोंमें परस्पर किस प्रकार 
® विरुध्यन्ते ? इत्युच्यते- | विरोध है ? सो बतलाया जाता है- 
भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । 


अभ्ूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 


उ wy को ~ a _ A म 
र नमेंसे कोई-कोई वादी तो सत्‌ पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं और 
कोड दूसरे >. 9 
ई दूसरे बुद्धिशाठी परस्पर विवाद करते हुए असत्पदार्थकी उत्पत्ति 
सौकार करते हे ॥ N 


भूतस्य विद्यमानस्य बस्तुनो | कोई कोई वादी-केवळ सांख्य- 


जातिमुत्पत्तिरि मतावल्म्बी, सम्पूर्ण द्वैतवादी नहीं- 
मिच्छन्ति वादिनः 7 
DENES भूत यानी विद्यमान वस्तुको जाति- 


E. $ GC-0. Prof. Sa सवे af Shastry. Co 
चिदेव हि Saty. ShestiColedion. हे और क्योकि 


at as Shes = G k 
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ee alae ae E 
धीर-बुद्धिमान्‌ यानी og 
A aao मिमानी वशेषिक और ag 
विद्यमानस्यापरे ARa ' बिक | 
ग अभूत अथात्‌ अविद्यमान बतु 
नयायेकाश्च धोरा धीमन्तः का जन्म स्वीकार करते हैं, इसल्लि 


c 


प्राज्ञामिमानिन इत्यथः Ar "पर विवाद यानी विरुद्ध am 

का... करते हुए वे एक-दूसरेको जीतने 
हिता निरु यदन्तो दन्योन्य- इच्छा करते रहते है व 
मिच्छन्ति जेतुमित्यभिग्रायः ॥३॥ तात्पर्य है ॥ ३ ॥ 


— opea 


SE i ie a 


एव gida: | यसादभूतश्था- | दस 


ata विरुद्रवदनेनान्योन्य- | परस्पर विवाद करके एक-दृसो- 
Be के पक्षका खण्डन करनेवाले उन | 
0110 कुवेद्धि; कि ख्यापित | tre किस सिद्वा 
भवत्युच्यते-- | किया जाता है, सो वतटाते हैं-< 
सूत न जायते किचिद्भूत नंव जायत | 
बिवदन्ताऽद्या ह्यवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ 8 ॥ 
[ किन्हींका मत ह---] “कोइ सद्वस्तु उत्पन नहीं होती al 
[कोई कहते हैं-- ] 'असदस्तुका जन्म नहीं होता'--इस प्रबा 
Pig aise ये अदेतवादी, अजाति (अजातवाद)वी | 
ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥ । 
शत विद्यमान वस्तु न जायते | कोई भी भूत अर्थात्‌ विद्यमाने | 
किंचिदरिदयमानत्वादेवात्मवदित्येब रत, विमान होनेके कारण ही 
उत्पन्न नहीं होती; जैसे कि आमा 
इस प्रकार कहकर असद्वादी, MET |! 
पेघति सञ्जन्म | तथा भूतमविद्य के पक्ष सद्दादका, खण्डन करता है| | 
तथा सांख्य gpa \ ` 
मानमविद्यमानत्वासेव oe सांख्य भी 'अभूत e | 
% aan क ९ Saat bo RATT होनेके कार | 


व्यंगसे “अद्दैतवादी कहा है | 


बदन्नसद्वादी सांख्यपक्षं प्रति 
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atte भा? I Digit - । 
aie मा० 1050009१00 Sma eur ea at > 
Las 
` शुशविषाणवदित्वेव TA aargh समान उत्पन नहीं हो 
| PMNS सकती एसी कहकर असद्वादीके 
gsal aT T पक्ष असतकी उत्पत्तिका प्रतिषेध 
Dai नो विरुद्ध बदन्तो र त? विवाद 
qatd | PAEA र वदून्तात ee a2 
| se > यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये 
वहया अद्वेतिनो होते अन्यान्यस्थ अङ्गेततादी-क्योकि वस्तुतः ये अद्वैत- 
i j WI, ही _ रक्रे पक्ष 
पक्षी सदसतोजेन्पना प्रातषधन्ता- na a ah पकष 
n X क सजन्म आर असजन्सका खण्डन 
त्या पयन्ति करते हुए अर्थतः अजाति-अतुत्पत्ति- 
प्रकाशयन्ति ते ।। ४ Ul को ही प्रकाशित करते हैं. ॥ ४ ॥ 


द्वेतवादिय प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन 
ख्याप्यमानामजातिं तैरनुमोदामहे वयम्‌ | 
विवदामो न तैः सार्धमबिवादं निबोधत ॥ ५ ॥ 
_ उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते 
हि `. दम उनसे विवाद adi करते अतः तुम उस निर्विवाद [ परमार्थः 
दशन ] को अच्छी तरह समझ लो ॥ ५ ॥ 
तेरेवं र्याप्यमानामजातिमेव- | उनके ढारा इस प्रकार प्रकाशित 
A की A (> i Ls 
मस्त्वित्यनुमोदामहे Rad त गयी अजातिका हम ऐसा ही 
Ro. SHIGE Sig हो? इस प्रकार केवळ अनुमोदन 
तः सार्थं बिवदामः पक्षप्रतिपक्ष- | करते हें । तात्पर्य यह है कि पक्ष 
प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ बिवाद 
भि नहीं करते, जैसा कि बे आपसमें 
प्रायः) अतस्तमविबादं विवाद- | किया करते हैं। अतः हे शिष्यगण ! 
रहितं परमाथेदर्ग हमारेद्वारा उपदेश किये इए उस 
थदशनम = हर 
TI अबिवाद- विवादरहित परमार्थदर्शन- 


मि शिष्याः थी le opio 
निबोधत हे शि | कं SeS तरह समझ लो ॥५॥ 


WAT; यथा तेऽन्योन्यसित्यः 
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se i (८२०. >> >. ss म re बट (2:29... Se en aS, ESN 
= Sor =a Gress वादिनः 
अजातस्यव AHA जातिमिच्छन्ति दनः | 
` A bats ms SES = ए ~ 
अजाता GFA घमा सत्यतां PARTA ॥ ६॥ 
ये वादीलोग अजात वस्तुका ही जन्म होना खीकार करते हैं 
किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और aga है वह मरणशीहताको 
कैसे प्राप्त हो सकता È? ॥ ६ ॥ 
सदसद्वादिनः सर्वेऽपीति | यहाँ [ “वादिनः? पदसे ] समी 
| सद्वादी और असद्वादी अभिप्रेत हैं। | | 
| इस छोकका भाष्य पहले # किवा 
| जा चुका है ॥ ६ ॥ 


—< ko 


पुरस्तात्कृतभाष्यछोकः ॥ ६॥ 


स्वभावाबपर्यय असम्भव है 
न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यमसृतं तथा | 
पकृतेरन्यथाभावो न 
मरणर्‌हि 


कथंचिद्भविष्यति ॥ ७ ॥ 
TRG कमी मरणशीळ नहीं हो सकती और मरणशीड | 
मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके 


खभावका विपर्यय किसी 
प्रकार होनेवाला नहीं है | ७ ॥ 


स्रभावेनामृतो यस्य धर्मों गच्छति मर्त्यताम्‌ | 


कृतकनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्च 
जिसके मतमें सभावे ही मरणहीन 
जाता है; उसके सिद्रान्तानुसार 


लः॥८॥ | 
धर्म मरणशीलताको प्राप्त ही | 


॥ E aa 
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| उक्तार्थानां छोकानामिहाप जिनका अर्थ पहले कहा जा 


| चुका है ऐसे उपयुक्त [ तीन | छोकों- 

का उल्लेख यहाँ विपक्षी वादियोंके 

ह : ote ऋ दिरोधसे प्रकारि 
वरोधख्यापितालुत्पच्यलुमो पक्षोंके पारस्परिक विरोधसे प्रकाशित 

| विरोधख्यापिता उुत्पत्यडुमांदन म हे 

अजातिका अनुमोदन प्रदर्शित करने- 


f 
१ 


न्यासः परवादिएश! 


प्रदशनाथे; ॥ ७-८ | के लिये किया गया है ॥ ७-८ ॥ 


AA A ~ 8 
यसाछोकित्र्यांप apia याकि ल प्रकृतिका भो 
विपर्यय नहीं होता [फिर पारमाथिर्का- 
OO m ~ 
विपर्येति, कासातरित्याइ-= | aT ITS | SE प्रकृति 


है क्या ? इसपर कहते है 


सांसिडिकी स्वामाविकी सहजा अकृता चया | 
प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ॥ & ॥ 
जो उत्तम सिद्धिद्वारा प्राप्त, खभावसिद्धा, सहजा और अकृता 
है तथा कभी अपने खभावका परित्याग नहीं करती वही प्रति हे 
ऐसा जानना चाहिये । 


सम्पक्सिद्धिः संसिद्विस्तत्र | सम्यक्‌ सिद्धिका नाम संसिद्धि 
भवा सांसिद्विकी यथा योगिनां | उसे होनेत्राडीको “सांसिद्विकी 
सिद्धानाम्‌ aiaa: कहते हैं; जिस प्रकार कि सिद्ध 
यप्राप्तिः | मोगियोंको अणिमादि ऐश्वर्यकी प्राप्ति 

प्रकृति, | सा भूतभविष्यत्कालः | उनका प्रकृति है । योगियोंकी उस 
| योरपि योगिनां न Awe | कतिका भूत और भविष्यत्‌ काले 
Sect सा। तथा खाभाविकी विपर्यय नहीं होता-वह जैसी-की- 
की | वैसी ही रहती है । तथा खामाविकी 


` इेव्यखभावत र्व? शी steeper सिद जैसी कि 


Ti जर्त o MN G " 
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दीनाम्‌ उष्णप्रकाशादिलक्षणा, | 


सापि न कालान्तरे व्यभिचरति 


N 
To J 


"पडी. ae i Se | 
Sia आदिकी उष्णता एवंग्रकागाहि | 


ते होती हैं sam | 
आर देशान्तरमें न. / 


कालान्तर : 


देशान्तरे च । तथा सहजा | मिचार नहीं होता । तथा (पह! | 


आत्मना सहेव जाता यथा पक्ष्या- 


दीनामाकाशगमनादिलक्षणा | 
अन्यापि या काचिदकृता 


केनचिन्न कृता यथापां निस्न- | 
देशगमनादिलक्षणा । अन्यापि | की 
या काचित्खभावं न जहाति सा | 


सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके | 
मिथ्याकल्पितेषु लोकिकेष्वपि 
वस्तुपु प्रकृतिर्नान्यथा भवति 
किष्ठताजखमावेषु परमार्थ- 
बस्तुष्वमृतस्वलक्षणा ग्रकृतिना- 
न्यथा भवतीत्यभिग्रायः ॥ ९ || 


"अपने साथ ही उतपन्न होने; 
जेसे कि पक्षी आदिकी आकाश | 
| गमनादिरूपा प्रकृति होती है | 
और भी जो कोई ‘sear 
द्वारा सम्पादन न की हुई 
जटोंकी प्रकृति निम्न प्रदेश- 
जानेकी है । तथा इसके | 
सिवा अन्य भी जो कोई अपने खमाक | 
को नहीं छोड़ती उस सबको लोकें | 
‘wala’ नामसे ही जानना । 
चाहिये | मिथ्या कल्पना की है 
ठोकिक वस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति 
अन्यथा नहीं होतो; फिर अजखभाव 
परमार्थ वस्तुओंमें उनकी अमृतः | 


4 
७ 
<S 
A 


सकती-इसमें तो कहना ही क्या 
! छै > a 
हैं * यह इसका अभिप्राय है ॥९॥ ' 


Bg: 


जीवका जरामरण माननेमें दोष 


किंविषया पुनः सा प्रकृति- 


वादीळोग जिसके अन्यथाभाववी 


is F 
अन्य ल्पना करते हैं उ का 
यसा अन्यथाभावों, atin ८ हें उस प्रकृति 


पय क्या है ? और उनकी 


लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो | 


छातशान्तिप्रकरण १८७ 
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[प्‌ कल्पनामें क्या दोष है £ इसपर 


कहते E— 
~~ 
x 
X 


जरामरणनिर्मु्ताः सर्वे घमोः स्वभावतः | 
जरामरणसिच्छन्तर = तन्मनीषया ॥ १० ॥ 
समस्त जीव खभात्रते ही जरा-मरणसे रहित हे । उनके जरा-मरण 


खीकार करनेवाले लोग 


| 
| 


जाते हैं॥ १० ॥ 
जरामरणनिर्छक्ताः--जरा- जरामरणनिर्जुक्ता:' अर्थात्‌ जरा- 


मरणादिसवेविक्रियावजित मरणादि सम्पूर्ण विकारोंसे रहित 

इत्यर्थः । के ? सर्वे धर्माः सर्व | कान १ सम्पूर्ण धमं अथात्‌ 

आत्मान त पाउ समस्त जीवात्मा, स्वभावतः यानी 
SCHACHT? 


ति - प्रकृतिसे ही । ऐसे खभाववाले 
Talia | एव वाः सन्तो ae वि कै $ 
१ oe RE होनेपर मी जरा-मरणकै इच्छुकक 
पमा जरामरणांमिच्छन्त इच्छन्त समान इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ रञ्जु- 
इबेच्छन्तो रज्ज्वामिव सपमात्मनि में सर्पकी भाँति आत्मामें जरा-मरण- 
३ खभावतश्र- की कल्पना करनेवाले जीव, उसकी 


न्तीत्यर्थः, तन्मनी मनीषा-जरामरणकी नचिन्ताप्ते 
१ र पय = 
पया जन्म | अर्थात्‌ उस भावसे भावित होनेके 


मरणचिन्तया तद्भावभावितत्व- | दोषवरा अपने खभावसे च्युत 
दोषेणेत्यर्थः ॥ १०॥ | -विचलित हो जाते हैं ॥ १० ll 
“ES 
सांस्यमतपर वेशेषिककी आपत्ति 
कथ सञ्जातिवादिभिः | सञ्जातिवादी सांख्यमतावळः 
सांख्यैर जुपपन्मुच्यत म्बियोंका कथन किस प्रकार 


त्याह 
शे प्रः CC-0. Prof. Satya “नव्हत... वेशेषिकमतावलम्बी 
बतलाते 
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कारण यस्य ब काय 


जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्‌ ॥ ११॥ ` 


जिस ( सांख्यमतावळम्बी ) के मतमें कारण ही कार्य 


सिद्वान्तानुसार कारण ही उत्पन्न 


ठेनेवाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न ( विदीर्ण ) होने 


भी नित्य कैसे हो सकता है ? ॥ 

कारणं 
यस्य वादिनो वे कायं कारणमेव 
कार्याकारेण परिणमते यस्य 
वादिन इत्यर्थः, तस्यामेव 
सत्प्रधानादि कारणं महदादि- 
कार्यरूपेण जायत इत्यर्थः | 
महदाद्याकारेण चेज्जायमानं 
प्रधानं कथमजमुच्यते तेर्वि- 
प्रतिषिद्धं चेदं जायते5जं चेति । 

नित्यं च तेरुच्यते प्रधान 
भिन्नं facto स्फुटितमेकदेशेन 
सत्कथं नित्यं भवेदित्यथः । न 
हि सावयबं घटा 


DE Rona 


दि एकदेश 


* Sicha, मर्छु 0 Colac 


BTU] 


मृद्ददुपादानलक्षण | 


oot 


> ew oe a "च व 


तस्य जायते | 


है 
न्तु जब कि वह ज 
) 
१ ॥ 


जिस वादीके मतमें gR | 
समान उपादान कारण ही कार्य है 
अर्थात्‌ जिसके मतमें कारण ही 
कार्यरूपमें परिणत होता है उसके 
सिद्धान्तानुसार प्रधानादि काण 
अजन्मा होता हुआ भी महदादि | 
कार्यरूपसे उत्पन्न होता है ऐता । 
इसका तात्पर्य है | किन्तु यद 
प्रधान महदादिरूपसे उत्पन्न ही 
वाळा हे तो बे उसे अजन्मा वैर 
त्रतळाते हैं ? उत्पन्न होता है थोर | 
अजन्मा भी है-ऐसा कथन ती | | 
परस्पर विरुद्ध है । 

इसके सिवा वे प्रधानको नित्य भी | 
वतळाते हैं | किन्तु बह मिता 
विदीर्ण अर्थात्‌ एक देशमे सुदि , 
यानी विकृत होनेवाळा# होकर मी 


कि घटादि सावयव पदार्थ, जो ए | 


S 
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प्राय) 11१ UU | ऐसा इसका अभिप्राय है ॥११॥ 


2 
al 
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| उक्तस्मैवाथे स्य स्पष्टीकरणाथे उपयुक्त अभिप्रायका ही स्पष्टी- 
माह” करण करनेके ea कहते है 
कारणाद्यद्यनन्यत्वमतः कार्यमजं यदि । 
जायमानाडि वे कायोत्कारणं ते कथं घुवम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि कारणले कार्यकी अभिन्नता है तब तो तुम्हारे मतमें कार्य भी 
अजन्मा है; और यदि ऐसी वात है तो उत्पन्न होनेवाळे काये अभिन्न होनेपर 
कारण भी किस प्रकार निश्चळ रह सकता है (॥ १९ ॥ 
कारणादजात्कापेख यद्यन्यः | यदि तुम्हें अजन्मा कारणसे 
x त्वमिष्ट त्वया ततः | कार्यकी अनन्यता इष्ट है तो [ तुम्हारे 
x Mi | मतमें ] यह बात सिद्ध होती है कि 
भिन्न कोरयेमजमिति ग्रासम्‌ । कार्य भी अजन्मा है। किन्तु कार्य 
बिप्रतिपत्तिः इद चान्यद्विम्रतिपिद्व | है और अजन्मा है यह तुम्हारे 
कार्यमज॑ चेति तव । | कथनमें एक दुसरा विरोध है । 
कि चान्यस्कार्यकारणयोरनन्यत्वे इसके सिवा, कार्य और ७ 
जायमानाद्वि बै कार्यीत्कारण- अनन्यता होनेपर उत्पत्तिशील 
‘ अभिन्न उसका कारण नित्य और 
मनन्यन्नित्यं ध्रुवं च ते कथं | निश्चळ कैसे रह सकता है! ऐसा 
भवेत्‌। न हि कुकुव्या एकदेशः कमी नहीं हो सकता कि सुगीका 


हःप देश एक अंश तो पकाया जाय और 
` पच्यत एकदेशः प्रसवाय | दूसरा सन्तानोतयत्तिके योग्य बनाये 


फरप्यते ॥ १२ ff- Prof. Satya कख acin? २ ॥| 


— C 


“| 
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a A ज = पा T ग्रात्तस्तय्य न A A ; 
अजाहू जायत यस्य serdi नास्त व॒ | 1 
Ez] ज a STITT प्र पारे 
जाताञ्च जायमानस्य न SAHAT AMSAT ॥ १३ Il 
जिसके मतमें अजन्मा वस्तुमे ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती है 
उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टान्त नहीं है । और यदि जात 
पदार्थसे हो कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपखित हो 
जाती है ॥ १३ | 


अजादहुत्पन्नादस्तुनो जायते | जिस वादीके मतमें अज अहुः 

७, त्पन्न वस्तुसे कार्यकी उत्पत्ति होती 

ह पसु वादिनः कार्य १ तस्यपि कायर ~~. 
जाताजातयोः हैं उसके पास निश्चय ही काई 
SR दष्टान्तसतस्थ नास्ति | दृष्टान्त नहीं हे । अतः ता गह 
कारणत्यानुपपत्तिः a छ ane 
व, दृष्टान्ताभावे- | हुआ कि दृष्टान्तका अभाव होनेके 
कारण यह वात खयं सिद्ध हो | 
जाती है कि अज वस्तुसे किसीकी _ 
सिद्धं भवतीत्यर्थः । यदा | उपपत्ति नहीं होती । और जब । 
किसी जात-उत्पन्न होनेवाली वस्तुसे | 
पुनर्जाताजायमानस्थ पस्तुन; | कार्यवर्गकी उत्पत्ति मानी जाती है | 
अभ्युपगमः, तदप्यन्यसात्‌ तो बह भी किसी अन्य जात बस्ते | 
ER उत्पन्न होनी चाहिये और वह किसी | 
प यन्य त ~ k 

3 सादिति ने | ओरहीसे उत्पन होनी चाहिये--इस हि 
च्यवस्था प्रसज्यते । अनवस्थानं | "गार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती; | 


अर्थात्‌ अनवस्था उपस्थित हो 
स्यादित्यर्थः ॥ १३ | 
| जाती १३ ॥ 


00-0. e 


ष्याँदजान्न किंचिज्जायत इति 
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“त और फलके अन्योन्यकारणत्वमे दोष 


| (पत्र स्वस्य शवे त जिस अवस्थामै इसकी दष्टिमे 

| ~ | सब आत्मा ही हो गया है” इस 
/ One sici | Par x < हि द 
eS श्रतिने जो परमार्थतः द्वैतका अभाव 

1 भे > Fe =T =p- S = A =~ O, >. 

परमाथतो इतायावः AANA वतलाया है, उसीको आश्रित करके 
समाश्रित्याह- कहते E— 

| हेतोरादिः फळं येषामादिहेतुः फलस्य च | 


| 
>> MT j >) Jaqa 2S 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं eda I १४ ॥ 
जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फल्का कारण हेतु है वे 
हेतु और फलके अनादित्वक्ा प्रतिपादन RI करते हैं ! ॥ १४ ॥ 
~~ 


A 


हेतोधमदेरादिः कारणं | जिन वादियोंके मतमे हेतु अर्थात्‌ 
देहादिसंघातः फलं gj Tear आदि-कारण देहादि 


वादि z , संघातरूप फल है तथा देहादि 
दनाम्‌ । तथादिः कारण संघातरूप फलका आदि-कारण 


। हेतुधमाधर्मादिः फलस्य च देहा- घधर्माच्रमीदि हेतु है#-इस प्रकार 
दिसंघातस्य । एवं हेतुफलयोरित- | हेतु और फलका एकदूसरेके 
रेतरकार्यकारणस्वेनादि मचत | कार्य-कारणरूपसे कारणत्व बतलाने- 
TR हेतोः फलस्य चाना- / गाठे उन लोगोंद्वारा हेतु और फलका 
दित्यं कथं ेसपवर्यते १ । अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन 
बिप्रतिपिद्धमित्यथ; । | किया जाता है £ अर्थात्‌ उनका यह 
नि सा अलि कथन aaa विरुद्ध है | नित्य कूटस्थ 
Wary a <a 
फेटस्थस्थात्मनो हेतु- , आत्माकी हेतुफलात्मकता तो किसी 
हि (रमा संभवति ॥ १४॥। | प्रकार भी सम्भव नहीं है॥ १४ ॥ 
a ae os SP... 3 ve 
सोह ग alfas और शरीस्को 
का कारण मानते हैं | 


28 ae नके ha 
१९३०4 by Arya Samaj Fouhtiation Chenin ange Gangotri 


i ie ee nf, 


[ =f का | 
जक ल्क ` 
कर्थ तावरुद्वमभ्युपरभ्यत | वे किस प्रकार विरुद्ध मागे 
इत्युच्यते मानते हैं, सो बतलाया जाताहै- 
0० ह है CEEA म oN J 
हतारांदुः फल यषामादहतुः ACE च । 
न्म toy आक ७ ins 
तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राजन्म पितुर्यथा ॥ १५| 
जिनके मतमें हेतुका कारण फळ है और फलका कारण हेतु है 
उनकी [ मानी हुई ] उत्पत्ति ऐसी ही है 
होना ॥ १५ II 


जसै gaa पिताका जब | 


हेतुजन्यादेव फलाद्वेतो- | हेतुसे उत्पन्न होनेवाढे we 
जन्माम्युपगच्छतां तेपामीदशो | टी टेतका जन्म माननेवाठे अ | 
लोगोंके मतमें ऐसा ही विरोध का 
जाता है जैसे gaa पिताका जल 
। FAZAN ॥ १५ ॥ | 
Rs Tsetse 
यथोक्तो विरोधो न युक्तो- | यदि तुम ऐसा मानते होकि | 
ऽभ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे--- | उपर्युक्त बिरोध मानना उत्ति | 
पा न नहीं है तो-- 
सभव हूतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्रया। | 
युगपत्संभवे यस्माद्‌संबन्धो विषाणवत्‌ ॥ १६॥ | 
ns उत्तम कम स्वीकार करना चाहिये 
परस्पर [ कार्य कारण TARAN तो [ दायें-बायें ] सीगेकि सर 
ह रप | सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ॥ १६॥ १ 
aad हतुफलयोरुत्पत्तौ क्रम TÈ हेतु और फलकी उद्यति | | 
एपितव्यस्त्वयान्तेष्टव्यो हेतु; | कम अर्थात्‌ पहले हेतु होता है) 
पूर्व पद्चात्फूळूं, Afisha = as फिर फल-इस प्रकार दो 


बिरोध उक्तो भवति यथा 
पुत्राजन्म पितुः ॥ १५॥ 


llection. Noe 
atte सजना चाहिये; कीं? 


ABTA A THT ९,३ 
aire भा? अलातञन्तप्रकरण १ 
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K गौर फलका परस्पर काय-कारण- 
| विषाणयार || ५5 रूपसे सम्बन्ध हो नहीं होगा ॥ १६॥ 


कथमसंबन्धः ? उत्याह-- उनका किस प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होगा ! सो बतळाते e— 
फलाढुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति | 
अप्रसिद्धः कथं eg: फल्मुत्पादयिष्यति ॥ १७॥ 
तुम्हारे मतमै यदि हेतु ned उत्पन्न होता है तो वह [ हेतुरूपसे | 
सिद्ध ही नहीं हो सकता; और असिद्ध हेतु फलको उत्पन्न केसे करेगा £ ॥१७॥ 
जन्यात्खतोऽरुव्धात्मकात्‌ ' जन्य अर्थात्‌ जो स्वतः प्राप्त 
नहीं है उस agh समान 
असत्‌ फलसे उत्पन होनेवाळा हो ने- 
बिपाणादेरिवासतो न हेतुः पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता 
थात्‌ उसीका जन्म नहीं हो 
सकता | इस प्रकार शशश्चङ्गके 
अरब्धास्मकोऽप्रसिद्धः सञ्ज्ञः समान जिसकी खतः उपलब्धि 
| सेद्ध हेतु तुम्हारे 
{ नहीं है वह mÍ 
' पिपाणादिकल्पस्तत कथं फल | मतमें किस प्रकार फल उत्पन्न कर 


सृत्पाद्यिष्यति ? न हीतरेतरा- | देगा ¦ एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध 


, पेक्ष होनेवाळे तथा शशक्वङ्गके समान 
SR शशविपाणकरपयो वथा असत्‌ पदार्थोका कार्य-कारण- 


फलादुत्पद्यमानः asya- 


प्रसिध्यति जन्म न लभते । 


काका CC. rof. Satya Vrat Sh a Collecti - 
_ गयकारणभागेन oF संबन्धः "आवसे अथवा किसी और प्रकार | 2 
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Se te ie en, | 


क्वचिद्दष्ट) अन्यथा वेत्य- कभी सम्बन्ध नहीं देखा गया-क | 
fma: ॥ १७॥ : 


(Af 


यदि gat: फलात्सिडिः फर 
कतरत्पूवेनिष्पन्न स्य 


[ तुम्हारे aad ] यदि फळपे हेतुकी सिद्धि होती है और हेतुषे 
गी सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ ? जिसकी अकेक्ष 
रे 


१) 
ON 


क दुसरका आधविभांब्र माना जाय £ | १८ || | 
असबन्धतादोपेणापोदितेऽपि हेतु और फटके कार्यकाण- | 
हेतुफलयोः कार्यक ~ | भावका असम्बन्धतादोपरसे निरः 
करण कर दिया जानेपर भां थद 
तुम हेतु ओर फळकी एकदस 
गम्यत एव त्वया कतरत्पूवे- सिद्धि मानते ही हो तो इन हेत 
A oe = फ़ पहले घो a “सै 
निष्पन्नं हेतुफलयोयस्य पश्नाद्वा- और Teta पहले कौन हुआ | 
fia: fabs स्यात बतटाओ;जिसकी पूरवसिद्विकी अ 
ie pear । से पीछे होनेवाळेकी सिद्धि माता | 
SAN Se Oe i 
FATA शक्यते वक्तुमिति 
सन्यसे, 


हेतुफलयो रन्योन्यसिद्रिरभ्युप- 


और यदि तुम ऐसा मानते ही | 
कि यह नहीं बतलाया जा सर्वी | 
a= | 
अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोपथ बा पुनः । 


एवं हि सवेथा बुद्धेरजाति परिदीपिता ॥ १६ ॥ 
See ५१:५९, अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उप | 
इनमें जो वती कि occa ज्ञान न हीन 
RTH जा गती है बह कारण है और पीछे होनेवाला कार्य है ऐसा 


Se ०४ 


' भाभरित्यच्छलमिदं 


| Tae 


शां० भा० 


ere 
कोई नियम भी नहीं 


अजातिको ही प्रदाः 


सिद्धिरितीतरेतरानस्तगलक्षए 
सादित्यभिग्रायः । एवं हेतुः 
फल्या $ 


कार्यकारणभावानुप- 


पत्तेरजातिः सर्वस्थानुस्पत्ति: 
परिदीपिता प्रकाशितान्योन्य- 
पक्षदोपं 


न्रुव्ि्वादिभिबुद्वँ। 
Wea: ॥ १९ || 
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बुद्धिमानोंने सवथा 


क्त [ तुम्हारा | अपरि- 


ow ~ अ c 
ज्ञान-तच्चका अविवेक अर्थात्‌ 
मूढ़ता ही है । अथवा तुमने जो 
एक-दूसरेका पोर्वापर्यूप यह क्रम 


edd फलका सिद्ध 
होती & ऑर फळे हेठुकी, उसका 
कोप-विपर्यास अर्थात्‌ अन्यथाभाव 


हो जायगा-ऐसा इसका अभिप्राय है | 
इस प्रकार हेतु और फल्का कार्य- 
कारणभाव असम्भव होनेके कारण 


। एक-दूसरेके पक्षका दोष वतलाने- 


| 


` a O ~ Ç 
वाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानो अथोत्‌ 


| पण्डितोंने सबकी अजाति-अनुत्पत्ति 


ही प्रकाशित की है ॥ १९॥ 


ननु हेतुफलयोः कार्यकारण- | 


भाव इत्यस्ाभिरुक्त॑ शब्दमात्र- 


स्वयोक्त 


Baa: फलसिद्धि- 


CC-0. Prof. Satya 


पूर्व ०-हमने जो कहा कि हेतु 
और फलका परस्पर काय-कारणभाव 
है, सो तुमने हमारे शाब्दमात्रको 
पकड्कर छठपूर्वक ऐसा कह दिया 


l; पुत्राञ्जन्म पि | कि जैसे gad पिताका जन्म होना 
(FR पितुर्यथा, विपाण- कि जिसे प 


_चासंबन्ध इत्यादि । न 


है | दायें-बाय | सींगोंके समान 


| [ उनका परस्पर ] सम्बन्ध ही नहीं 


| 


हो सकता' इत्यादि । हमने असिद्ध 


Ram veers अथवा असिद्ध 
जा फलाद्वेतुसिद्रिरभ्यु- फलसे हेतुकी सिद्धि कभी नहीं | 
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८659, <<, CPLA, ee agi, (२१ 
fs ee ee ee i a फन nae OR! cate elk Sale ee CY 


पगता किं तहिं ! बी 


- मानी । तो फिर क्या माना है! 


` A 


हम तो बीज और अङ्कुरके समन 
केवळ उनका काय-कारणभाव 


ARIA कारणभावोऽभ्थु qaraq 
डत) 
अत्रोच्यते-- । सिद्धान्ती-इसपर हमें छ 
| कहना & IE 
बीजाङकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हिसः। | 
न हि साध्यसमो हेलुः fast साध्यस्य युज्यते ॥२० 
वीजाडूर नामका जो दृष्टान्त है वह तो सदा साध्यके ही सम 
है | ओर जो हेतु साध्यके ही सदृश होता है वह साध्यर्का सिद्व 
उपयोगी नहीं होता ॥ Ro ॥ 


[नत ह | 


बीजाङ्कराख्यो दृष्टान्तो यः| वीजाङ्कुर नामका जा दृष्टान्त ह 
वह तो साध्यके ही समान etal | 


स साध्येन तुल्यो 
बीजाढ्कुरदृ्टान्तस्य g मेरा अभिप्राय है | यदि कही fi 4 
साध्यसमत्रम्‌ ममत्याभप्रास; | ro 
बीज ओर ATH TAO | 
ननु प्रत्यक्षः 4 


तो प्रत्यक्ष ही अनादि हैं, तोरे | 
कार्यकारणभावो बीजाङ्कुरः | बात नहीं है क्योंकि उनमेसे प | 
योरनादिः ? न, पूवेस्य पूवेस्या- पूर्व [अङ्कूर और फळ] को परवति | 
परवदादिमच्वाभ्युपगमात्‌ । | के समान आदिमान्‌ माना | 

यथेदानीमुत्पन्नीञ्परोष्डुरो बीजाः है । जिस प्रकार इस समय बी | 
दादिमान्त्रीजं चापरसन्यसाद- उत्पन्न हुआ दूसरा अङ्कर के. 

a 

ERR eterna |, म हत 
दादिमत्‌ | एवं ah उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भ॑ ; 
बीजं LR वरो, Sikka प्रकार ga-ga अङ Z 
पूर्वपूर्वं बीज आदिमान्‌ ही 


यान 


Hoi 


ato भा? | 
Dr Le 


प्रत्यक ४५ 


सादिमस्वात्कर नि 
खानुपपत्ति; | एय 


अथ बी SEGI 


बीजाङ्गर- 
संततिनिरासः ` 


संक 


रेकेण वीजाङ्करसन्ता 
भ्युपगम्यते 
तद्नादित्ववादिभिः। TAA 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं 
तेरुपवण्यत इति | तथा चान्यः 
दप्यनुपपत्तेनेच्छलमित्यभिप्रायः) 
न च लोके साध्यसमो हेतुः 
साध्यसिद्धो सिद्विनिपित्त 
मुज्यते प्रमाणकृशरे रिस्यथः | 
हेतुरिति दष्टान्तोऽत्राभिम्रेत, 
THREAT । प्रकृतो हि दृष्टान्तो 


` नेतुरिति ॥ २० ||, 


शाब्तिप्रकरण 
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| अत: 
| बीज 


| | उसका एकत्व नहा 
| हेतु-फल्का 
| करनेवालोंने 
| भिन्न बीजाङ्करपरम्परा अथवा हेतु- 
हेतुकलसन्ततिर्वा | 


| 


१९७ 


सम्पूर्ण बीजाङ्कखगका प्रत्येक 
और अङ्कर आदिमान्‌ होनेके 
कारण किसीका भी अनादि होना 
ही न्याय हेतु ऑर 

झना चाहिये | 


असम्भत्र 


वीजाङ्कूरपरम्परा 
सकती है; तो 
नहीं; क्योंकि 
माना गया । 
अनादि प्रतिपादन 
बीज ओर अकुरसे 


T कहना ठाक 


Bee नामका कोई एक 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माना । अतः 


| थे लोग हेतु और फलका अनादित्व 


किस प्रकार प्रतिपादन करते हँ 
यह कथन बहुत ठीक है | इसके सिवा 
अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा 
कथन छल नहीं है--ऐसा इसका 
तात्पर्य है । अभिप्राय यह है कि 
लोकमें प्रमाणकुराळ पुरुषोद्वारा 


rof. Satya Vrat’Shastri Collection 


“aes 


साध्यकी सिद्धिके ल्यि साध्यके ही 
aza हेतुका प्रयोग नहीं किया 
जाता। यहाँ हेतु' शब्दका अभिप्राय 
| दृष्टान्त है, क्योंकि वह उसीका 
| ज्ञापक है; यहाँ दष्टान्तका ही प्रकरण 

--हेतुका नहीं ॥२०॥ 
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च्या MB 
अजातवाद-नरूपण 


कथ्‌ बुद्धे रजातिः परिदीपिते- | पण्डितोंने अजातिको ही क्वि | 
त्याह प्रकार प्रकाशित किया है ? इहा 
c a x a E 
प्रवापरापारज्ञानमजातः परिदीपकम्‌ | 


जायमानाडि वै धर्मात्कथं पूर्व न गृह्यते ॥ २१॥ 

[ हेतु और फटके ] पोर्वापर्यका जो अज्ञान है वह agaia 

ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि कार्य [ सचमुच ] उत्पन्न हुआ होता तो 
उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता ? | २१ ॥ 

यदेतद्वेतुकलयोः पूर्वापरापरि- यह जो हेतु और फटके प 

पर्यका अज्ञान हँ वह अजातिका ही 

| परिदीपक अर्थात्‌ ज्ञापक है । यदि 

वबोधकमित्यर्थः । जायमानो हि कार्य उत्पन्न होता प्रहण किया 

. a जाता है तो उससे पूर्ववर्ती काण 

ASAL Jai कथं तसातपूवं क्‍यों नहीं ग्रहण किया जाता! 


ज्ञानं तच्चेतदजातेः परिदीपकम- 


उत्पन्न होनेवाढी वस्तुको ग्रहण 
करनेवाले पुरुषद्वारा उसकी । 
जायमानस्य ग्रहीत्रा तञ्चनक का कारण भी अवश्य ही ग्रहण | 
' किया जाना चाहिये, क्योंकि जन 
ग्रहीतथ्य eases | | ये, 
होतन्यस्‌ । जन्यजनकयोः | और san cerita; सी 
संबन्धस्यानपेतत्वातू । तस्माद्‌ | अनिवार्य है | इसलिये तात्पर्य यह 


तिपरिदी पः र है कि यह अजातिका ही प्रकाशक 
जातिपरिदीपक तदिस्पर्थ॥२१॥ | है ॥ २१ | | 
“Ses 7 


पदसदादिवादोका IINR 


कारणं न गृह्यते | अवद्यं हि 


इतश्र न जायते दि 
IMANA Ata, FN sl लिने भी कोई वस्तु उत्पन्न नही 
F, 0021 a ife in. a 
हैत कउत्पन्न होनेवाळी वर्ड 


$ 


निष्पन्नास्ख्तः 


संत 


खरूपात्ख 
जायते यथा घटस्तआादेव घटात | 
नापि परतोउन्यसादन्यों यथा 
बटात्पट; पटात्पटान्तरम्‌ | तथा 
नोमयतः, विरोधात; यथा 
बटपराभ्यां घटः पटो वा 
न जायते | 


3 पुत्र, । सत्यम्‌, अस्ति जायत 


CC-0. Prof. S भ्‌ पर 


इति प्रत्ययः र्द भो 


A 
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किविटर 
किचढ़रतु 


नलु मृदो घटो जायते पितुश्च | 
' उत्पन्न होता है और पितासे पुत्रका 


Re 


१९९. 


केचिद्वस्तु जायत | 


जायते ॥ २२ ॥ 


A 


उसी प्रकार कोइ 
मी वस्तु खयं अपने अपरिनिष्पन्न 
( पूर्णतया तैयार न हुए ) स्वरूपसे 
स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती | 
और न किसी aaa ही अन्यको 
उत्पत्ति हो सकती है; जैसे घटसे 
पटकी अथवा पठसे पटान्तरको । 
तथा इसी तरह, विरोध होनेके कारण 
दोनोंपे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; जिस प्रकार कि घट 
और पट alata घट या पट कोई 
उत्पन्न नहीं हो सकता | 

यदि कहो कि AAA घडा 


जन्म होता है तो; ठीक है, परतु | 
उत्पन्न होता @ ऐसा शब्द ओर 


gaa मूर्खोको ही इंआ 
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ADN 


तावेव शब्दप्रत्ययी RI: | 


परीक्ष्येते कि सत्यमेव तावृत 
मृषेति | यावता, परीक्ष्यमाणे 
शब्दप्रत्ययाबिषथं वस्तु घट 
पुत्रादिलक्षण शब्दमात्रमेव तत्‌ | 
“वाचारम्मणम्‌” (छा० go 
६। १। ४) इति श्रुतेः । 


सच्चेन्न जायते सत्वान्मत्पित्रा- / 


दिवत्‌ । यद्यसत्तथापि न जायते- 


a 


`A 
nai aftd eGangotri [ गा० | 
CX, 


Dm ie WO, २, 
करती है । विवेकी लोंग तो उन 
शब्द ओर प्रतीतिकी-बे स है 
1 मिथ्या-इस प्रकार परीक्षा 

॥ करते हें । किन्तु परीक्षा व 
जानपर ता शब्द और उसकी 
प्रतीतिकी विपयभूत घट अका 
। पुत्रादिरूप वस्तु केवळ शब्दमात्र ही 
है; जैसा कि “'वाचारम्मणम! 
| इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है | 

यदि वस्तु सत्‌ ( विद्यमान ) 
‘eat मृत्तिका और पिता आदिके 


SAN 


| समान सत होनेके कारण ही उत्पन 


| नहीं हो सकती | यदि असत्‌ है, 


ऽसच्वादय शशविषाणादिवत्‌ | | 
अथ सदसत्तथापि न ह 
विरुद्रस्येकस्थासंभवात्‌ । अतो 


न किंचिद्ठस्तु जायत इति fay | 


येषां पुनजेनिरेब जायत 
इति क्रियाकारकफलेकर 


स्वम्‌ 
अभ्युपगम्यते क्षणिकत्व 
च वस्तुनः, 


व, PR एच 


तो भी शशश्वज्ञादिके समान असव. 
होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो 
सकती | और यदि सदसत्‌ हैती || 
भी उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि | 
एक ही वस्तु विरुद्ध खभाववाडी | 
होनी असम्भव है | अतः यही 
सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन 
नहीं होती | 

इसके विपरीत जिन (बोदर) के 
मतमें जन्मक्रियाका ही जन्म होता | 


ह इस प्रकार जो क्रिया, कारक और. 
मलका एकता तथा वस्तुका क्षणिक | 


"खीर è > तो ब्रि ल्कुछ al 
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2N फत्थप्रिव्यव- युक्तिशन्य हैं क्योंकि 'यह ऐसा है 
0 ~ “Ve श्रय करनेके क्षणसे 
श्षणमें स्थिति न रहनेके 
। पदार्थका अनुभव नहीं 
qh और विना अनुभव 


भूतस्य स्मृत्यनुपप तर * १ ; शकी स्मृति होना असम्भव 


= 


धारणक्षणान्तरानः 


हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्यात्तिका सूचक हैं 
कि च हेतुफल्य म्‌ ही नहीं, हेतु और फलका 


अनादित्व स्वीकार करनेवाले तुम्हारे 
द्वारा तो वलात्कारसे हेतु और फलकी 
स्यात्‌ । अनुतत्ति ही खीकार कर ली गयी है। 
तत्कथम्‌ हि A | सो किस प्रकार १ 
हेतुने जायतेऽनादेः फलं चापि स्वभावतः | 
आदिन विद्यते यस्य तस्य asa विद्यते ॥ २३ ॥ 
५ अनादि फले कोः हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार 
सभावमे ही [ अनादि हेतुसे | फलकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि जिस वस्तुका कोई आदि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि 
(जन्म ) भो नहीं होता ॥ २३ ॥ 
अनादेरादिरहितात्फलाद्भेतुने । अनादि अर्थात्‌ आदिरहित फलः 
| जायते । न = _ से हेतु उत्पन्न नहीं होता । जिसकी 
व्पन्नादनाद्‌ः कमी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि 
' फलाड्वेतोजन्मेष्यते aq । फलं मसे तो तुम हेतुका जन्म मानते 
| चादि न ही नहीं हो; और न ऐसा ही 
यु रहितादनादेर्हेतोरजात्स्व- | मानते हो कि = 
व ८ । अर्थात्‌ अजन्मा हेतुसे बिना किसी 
ह. निनिमित जायत Bask, gaan ही oe 


00-0. Prof. Satya Veet Shas 


ag नाभ्युपगम्यते | उत्पत्ति हो जाती है । 


भ्युपगच्छता त्वया वल 
योरजन्मेवाभ्युपगतं 


ls 
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| 
तसादनादिस्वमभ्युपगच्छता। अतः हेतु और फा ह 
त्यया हेतुफलयोरजन्मेवाम्युप- नेताले तुम्हारे द्वारा आई 
_ | अचुप्त्ति ही खीकार कर ठी जार 
क्योंकि छोकमें जिस वलग 
बिद्यते यस्य लोके तस्य झादिः आदि-कारण नहीं होता उ 
पूर्वोक्ता जाति विद्यते । कारण- आदि अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्म भी ह 
होता | जिसका कोई कारण होता 
उसीका जन्म भी माना जाता है 
कारणरहित पदाथका नहीं ॥२१॥ 


2 


गम्यते | यसादादिः कारणं न 


षत एव ह्यादिरभ्युपगस्यते 
नाकारणवतः। २३ || 


a? वाह्यार्थवाद-निरूपण 
उक्तस्यवाथय दढीकरण- | पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट वर | 
चिकापया पुनराक्षिपति-- | aA फिर दोप प्रदर्शित करते 


At सनिमित्तखसन्यथा द्वयनाशतः | 


सलरास्योपलब्धरश्च परतन्त्रास्तिता मता ॥ २४॥ | 
म र्षि ( आब्दसपर्शदि ज्ञान ) को सनिमित्त ( बाह्यविषययुक्त) | 
a बाह्य; नहीं तो [ शब्दस्पर्शादि ] Paar नाश हो जायगा। | 
a सित्रा [ अग्निदाह आरि | क्षेशाकी उपलब्धिते भी अन्य गा । 
Tt झा a 
TUE शाखद्वारा प्रतिपादित द्वेतकी सत्ता मानी गयी है | २४॥ 
प्रज्ञ $ = af 

न स रषिः शब्दादि- | प्रज्ञान अर्थात्‌ शाब्दादि-प्रतीति 
Basa: सनिमित्तत्वम्‌; | का नाम sale हे | वह aati 
निमित्तं कारणं बिषय ga | दै । निमित्त-कारण अर्थात्‌ विय 
तत्सनिमित्ततवं op यवं कहते हैं; अतः alara 
€ A Sy ` । | 

खात्मव्यतिरिक्तविप तयेत्‌ H अपनेसे अतिरिक्त fA |` 
$ farr 

प्रतिजञानीमुहे | Piha ape ae ऐसी हम [ उसकै | 
ज्ञा ' करते हें । [अश 


ate भा० ] 


नाशतो नाशोऽभावः प्रसज्येते 
c : 

त्यथृः। न च प्रत्य छ| 

दयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात्‌ | 

अतः प्रत्ययवेचिञ्यस्य द्वयस्य 
y Ne क 

दशनात्‌, प्रपा तन्त्र परतन्त्र- 

मित्यन्यशास्नम्‌, तस्य परतन्त्रस्य 


। परतन्त्राश्रयस्य बाह्मार्थस्य 


. 


रुपाया नीलपीतादिवाद्यालम्बन- 


वैचित्यसन्तरेण स्थभावभेदेनेव 
af ~ 
"ञ्य संभवति | रुफरिकस्येव 
गीलायपाध्याश्रमैविना qasi 
ने घटत 


=: 


त्याभ प्राय 


A 
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Sa 


ज्ञान le ~ A ry 
हैं उनका अस्तित्व भा. स्वीकार 
थयातारक्तस्यास्तिता मताभिग्रेता | 


TRIT: प्रकाशमात्रख- 


' बाह्य आलम्बनोंकी 
` सित्रा केवल स्त्रभावभेदसे ही होनी 


२०३ 


कि | प्रज्ञा यानी 
विषया नहीं हो 
ह सनिमित्ता हैं | 

माननेपर तो 


माका 


Jg gidh कारण प्रत्ययः 


नहीं | 
देतकी 


त्र्यरूप द्वेतका अभाव हैं 
प्रत्ययवोचित्र्यरूप 
उपर्छाव्धसे, परतन्त्र याना दसर 


हा y 


ae: उन WHT तन्त्राका 


अर्थात्‌ परकीय तन्त्रोंके आश्रित जो 


प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य बाह्य पदाथ 


किया गया है | 

केबल प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञप्ति- 
वी यह जिचित्रता नील-पीतादि 
विचित्रताके 


सम्भत्र नहीं है | तात्पर्यं यह है 
कि स्फटिकके समान, नील-पीतादि 
पाधियोंको आश्रय किये बिना, 


CC-0. Prof. Satya Vrat ee Collection 


चित्रता नहीं हो सकती । 


a 
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[फे सिवा इसळिये भी दूसरों 
सोके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक् 
बाह्य पदाथाका अस्तित्व खीकार 
किया गया है कि अग्निदाहादि- 

कारणसे होनेवाला संक््छेश यानी 
दुःख उपलब्ध होता है । HRAN 
[थे संङ्गेशन अर्थात्‌ दुःख है । यदि 
a. 0... , विज्ञानसे अतिरिक्त cence 
निमित्त विज्ञानव्यतिरिक्त न. निमित्तभूत अग्नि आदि कोई बाह्य 
स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोप- पदार्थ न होता तो दाहादिजनित 

है । दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये 
लभ्यत | उपलभ्यते तु। अतस्तेन | था । किन्तु उपलब्ध होता ही है; 
इससे हम मानते हैं कि वाग पदार्थ 
अवश्य है | अभिप्राय यह है कि 
न हि विज्ञानमात्रे संछेशो युक्तः, | केळ विज्ञानमात्रमें केशा होना 
अन्यत्रादशनादि त्य समन नही है, यया 

:नाभग्रायः।२४।| ऐसा नहीं देखा गया || २४ ॥ 
DFP 


विज्ञानवादिकर्तुक वाह्यार्थवादानिपेध 
अत्रोच्यते-- | 


इतश्च परतन्त्राश्रयस्य TAT | 


स्थ ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता | 
संक्केशनं den दुःखमित्यर्थः । 


उपलभ्यते द्यभिदाहादिनिमित्तं 


g 


दुःखम्‌ । यद्यग्न्यादिवाद्यं दाहादि- 


मन्यामहेशस्ति बाह्योच्थ इति । | 


ते इस विषयमें हमारा कथन है कि 
मप्तेः सनिमित्तलमिष्यते युक्तिदशेनात्‌ | 
एन्तु तचदृष्टिपो हम उस विप्रयका अविषयत्व मानते हैं || २५ ॥ 
बाढमेवं पन्नः कह 
4 A «वर्क aok Sion TAIL दुःखमय 


eee ततत्वं 
दयस ङ्के ब्धियु 2 Prof. J a 
ataata- दैतकी उपलब्धिरूप युक्तिके अनुसार 


<>, 


उच्यते । निमित्तस्य IT 
प्स्यालम्नाभिमतस्य TRT 
निमित्तत्वमनालम्बनत्बं वेचित्र्या 
हेतुत्वमिष्यतेञ्ामिः | कथम्‌ * | 
भूतदर्शनात्परमाथदर्शनादित्ये 
तत्‌ । न हि घटो यथाभूतसदरप | 
दर्शने सति तद्व्यतिरेकेणास्ति, | 
यथाश्वान्महिपः पटो वा तन्तु 
व्यतिरेकेण, तन्तवश्रांशुव्यति- 
रेकेणेत्येवसुत्तरोत्तरभूतदर्शन आ 
शब्दप्रत्ययनिरोधालेव निमित्त 
मुपलभामह इत्यथः । ` 


g 


Q 
अथ वामभूतदशनाद्वाद्याथ | स 2 
x | प्रकार रञ्जु आदिमे आरोपित सर्पादि क 


। वस्तुतः प्रतीतिके 


स्यानिमित्तखमिष्यते) SAT 


A ~ 
ato dhe SAREM AER 
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eee ele nh >> kiln Ae Se Se व 
द्ष्पि ot । थिरीमव तुम ग्रज्ञप्तिका सविषयत्व स्वीकार 
नस यस करते हो; परन्तु युक्तिदर्शन वस्तुकी 
वः qaa वस्तुनस्तथा- es ge A 
यथार्थताके ज्ञानमें कारण हैँ-अपने 
त्वा इस सिद्वान्तमें तुम स्थिर हो जाओ। 


बाह्याथवादी-कहिये, उससे क्या 
आपत्ति होती है ? 

विज्ञानवार्दा-हमारा 
कि प्रज्ञत्तिके आश्रयरूपसे स्त्रीकार 
किये हुए घटादि विषयका हम 
अनाश्रयत्व 


कथन È 


(este acs क 
अविप्रयत्व-प्रता[तका 


| अर्थात्‌ विचित्रताका agga मानते 


हैं 


हें । कैसे मानते हैं भूतदष्टिसे 


| अर्थात्‌ परमार्धदष्टिसे | जिस प्रकार 


अश्वप्ते महिष प्रथक है) उस प्रकार 
मृत्तिकाके यथार्थ खरूपका ज्ञान 
होनेपर, घट उससे प्रथक्‌ सिद्ध नहीं 
होता । इसी प्रकार तन्तुसे पृथक्‌ 
पट ओर age पृथक्‌ TS भी 
सिद्ध नहीं होते | तात्पर्य यह है 
कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ 
तत्को देखते-देखते शब्द ग्रतीतिका 
बिरोध हो जानेपर हम कोई भी 
विषय नहीं देखते । 

अथवा [ at समझो कि ] जिस 


आठम्बन नहीं 


लात > gai i > 
२०६ Digitized by Arya Santaj Foundation लोकं and eGangotrif Wo का० 


<x, Ce pe ins <, 
१९५० «९22७ to roe 2७. ee > ss ee Oe लब 


दर्शनविपयत्रा्च निमित्तस्या- 


an वेत्‌ तदभ घे- ae A ७३८३ 
801 सवेत | तदभावे | निमित हे, क्योंकि उन अभाव 


होनेपर इनकी मी उपलब्धि नहीं 


| 

H 

ऽभावात्‌ | न हि सुपुप्तसमाहित- नन | 
होता | सोये हुए, समाधिस्थ और | 
मुक्तानां श्रान्तद्शनाभाव मुक्त एरुपोंकों, उनकी भ्रान्तिदृष्टिका 
वा o - ८ अभावहों जानेपर, आत्मासे अतिरिक्त 
गात्मव्यातारक्ता बाह्याध्थ  , ER Son 
किसी वाझ पदाथकी उपलब्धि नहँ | 
उपलभ्यते । न ह्न्मत्तावगतं . होती । उन्मत्त पुरुषको दिखायी | 
| देनेवाळी वस्तु उन्मादशान्य मनुष्यको | 


पस्त्वनुन्मत्तरपि तथाभूतं गम्यते। भी यथार्थ नहीं जान पडती | इस 


> कथनसे द्वेतदशन ओर क्लेशकी 


~ 0 9 + ~ 
एतन इयदशेन स क्लेशोपलब्धिश्च | ण दरी डळ 
| उपलब्धि दोनोंहीका निराकरण 


प्रत्युक्ता ॥२५॥ | किया गया है ॥ २ ॥ 
यसान्नासति वाद्यं निमित्तमतः |. क्योंकि वाह्य विषय है ही नही, 
' इसलिये-- 


चित्त न संस्पृशत्यर्थ नार्थाभासं तथैव च । 
TAN हि यतरचार्थो नाथीभासस्ततः प्रक्‌ ॥ २६ ॥ 
चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी 
अयाभासका ही ग्रहण करता È | क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसलिये 
पदार्थामास भी उस चित्ते थक्‌ नहीं है ॥ २६ | 
चित्तं न स्पृशत्य्थ बाह्यः चित्त, चित्त होनेके कारण ही 
SaR, नाप्यर्थाभास | CAR समान, बाह्य आठमबन- 


तत्वात्स्वम्रचिरसधेती ई at Basset पदार्थको स्पर्श | 
$ मचिर्सचते Ta नहीं करता और न अर्थाभासको ही 


EN 
ह) 
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~ 


हेतुसे ही ama पदार्थोके समान 
पत अत्रम्थामें भी शब्दादि बाह्य 


वाह्य, 

नहीं, ओर न चित्तसे 
a पामास ही है। घटादि 
समान चित्त ही भासता 
E कि वह खम्नमें भासा 

वदवभासते यथा स्वभे || २६॥ करता हैं ॥ २६ ॥ 
a ० very 
ननु विपयासस्तद्यसाते घटादिक न हाँनपर भाविक 
दिकी प्रतोति aama ताँ 


घटादिकी प्रतो 

घटादौ घटाद्याभासता चित्तस्य। बिपरीत ज्ञान है ऐसी अवस्थामे 
PEE a अविपरीत ( सम्यक्‌ ) ज्ञान कव 

तथा च सत्यविपयांसः केचि- यह बतलाना चाहिये। 


| अत्रोच्यते सपरं कहते हे 


निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु | 


अनिमित्तो बिपर्यासः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७॥ 


[ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ] 
किसी विषयको स्पर्श नहीं करता | फिर 
ज्ञान कैसे हो सकता है?! ॥ २७ ॥ 


Mk नीत, अनागत ओर वर्तमान-- 
निमित्तं विषयमतीतानागत र”? हु 
निम | इन तीनों ही अवस्थाओंमे चित्त कभी 


वतंमानाध्यसु त्रिप्तपि सदा | निमित्त यानी विषयको स्पर्श नहीं 
चित्त न स्पृशेदेव हि | यदि हि । करता | यदि वह कभी उसे स्पर्श 


isana: gar अबिपर्यास अर्थात्‌ 
खिम संस्पशेत सोडविपर्यासः | करता तो वह अबिपय : 
परमाथ aia । ATT Vrat Shastri Collection. g 


तीनों अवस्थाओंमें चित्त कभी 
उत्ते बिना निमित्तके ही विपरीत 


२०८ Digitized by Arya Samaj मछ ठ eGangotri [ गो० का० 
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Ald घट घटाद्याभासता [वप र्या è 
सि कद रि दापि \ 
स्यान्न ठ RR ezari न्तु चित्तका पदार्थके 
चित्तस्याथसंस्पशनम्‌ | तसाद | साथ कभी स्पर्श है ही नही अत 
De © . बिना निमित्तके ही उ को 
निमित्तो विपर्यासः कथं तस्य a : x pe e y 
विपरीत ज्ञान केसे हो सकता है! 
चित्तस्य भाविष्यति; न कथंचिद्रि- | तात्पर्य यह है कि उप्तेकिसी प्रकार 
पर्यासोऽस्तीत्यभिप्रायः | अयमेव | विपरीत ज्ञान हे ही नहीं | चित्तका 
a Á | यही स्वभाव है कि घटादि निमित्तके 
je स्मभावाश्चत्तस्य यदुतासात 


pe 


न हानपर भा उनका प्रतात हाता 
निमित्तेधटादौ तद्वदवभासनम्‌२७/ रहे ॥ २७॥ 
— Re 
विज्ञानवादका खण्डन 
aR: सनिमित्तत्वमित्याथे- nae: सनिमित्ततम इस 


2 टेक [तक 
तदन्त विज्ञानवादिनो dige | ` पचीसवं ) छोकसे लेकर त्या ol 
आचायने विज्ञानवादी बौद्धक, 
वचन वाझ्याथवादिपक्षप्रतिपेध वाह्याथवादीके पक्षका प्रतिषेध करतः 


परमाचायणाचुमोदितम्‌ । तदेव | वाणे वचनका अनुमोदन किया | अवे 


उसीको हेतु बनाकर उसीके पक्षका 
तदिदशच्यते-- | कहा जाता है- 


तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृऱ्यं न जायते | 


तस्प पश्यन्ति ये जाति खे वै पश्यन्ति ते पदम्‌ ॥ २८ ॥ 
इसलिये चित्त भा उत्पन्न नहीं होता और न चित्तका दृशय ही 


[ह गो ein उसुक जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाशमै 


यसादसत्येब घटादौ qaren- क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके 


भासत चित्तस्य gy रे, चितको धाद 
> OR amie: त होनी खीकार की है और 


A, 
शां० भा० | अळातशान्तिप्रकरण . २०९, 
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भ्युपगता तदलमोदि- | यथार्थदष्टि होनेके कारण उसका 
$ | 5 ह ~| 

९ हमने भी अनुमोदन किया है 
तम्‌ भूतदर्शनात्‌) | ˆ ड 592 


इसलिये उसकी मानी हुई चित्तकी 
तसाचस्यापि चित्तस्य जायमानाः उतत्तिकी प्रतीति भी उसकी उतत्ति- 
भासतासत्येव जन्मनि युक्ता के अभावमें ही होनी सम्भव है । 
अतः जिस प्रकार चित्तके RAR 
जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त- 
यथा चित्तदश्यं न जायते। की भी उत्पत्ति नहीं होती । 


A 


भवितुमित्यतो न जायते चित्तम्‌; 


(ey 


इसल्यि जो विज्ञानवादी उस 
चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके 
i . क्षणिकत, दुःखित्व, शून्यत्व एवं 
कत्वदु'खित्वशून्यत्वानात्सल्वाद, _नात्मत आदि देखते है उस 
च, तेनेव चित्तेन चित्तखरूपं चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा 
द्रष्ड्मशक्य qaa: खे वै असम्भव है ऐसे चित्तके स्वरूपको 


aS. os ' देखनेवाले वे निश्चय ही आकाशमें 
sate MAA । | 
| Tala ते E पक्षी आदिके चरण देखते हैं। अतः 


~ As स्य | 
8 अत इतरेभ्योऽपि zR तात्पर्य यह है कि वे अन्य Be 
~ ९ ~ | दियौँ 
ऽत्यन्तसाहसिका FAT ATT | बादियोंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी 
S l=) और जो शून्यत्रादी सबकी. 
न्यवादिनः पश्यन्त एवं | हैं। आर 

eS ee acini | त्यता देखते हुए अपने दशनकी 
सवशून्यता द्‌ मे बु | भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते है वे 
शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि | = उनसे भी बढकर साहसी है चे 


साहसिकतराः खं सुष्टिनापि आकाशको सुट्टीसे ही पकडना 
चाहते हैं ॥ २८ ॥ 


अतस्तस्य चित्तस्य ये जाति 
पञ्यन्ति विज्ञानबादिनः क्षणिः 


जिश्क्षन्ति॥ २८॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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उपक्रमका SIGE 


उक्तेहेतुभिरजमेकं ब्रह्मेति 


A 


सिद्धं यत्पुनरादौ प्रतिज्ात पट 


जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके 
a 


तत्फलोपसंहाराथोऽयं शोक ft फलका उपसंहार करनेके लिये यह 


अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः 


पकृतेरन्यथाभावो न PAAA ॥ २६॥ 


NIEA अजन A RN owe 
क्योंकि अजन्मा [ चित्त ] का ही जन्म होता है इसलिये अजाति 
हा उसका खभाव हे; और खभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं 
होगी ॥ २९ ॥ 


अजातं यचित्तं AAT जायत | अजात जो ब्रह्मरूप चित्त है 
इति बादिमिः परिकल्प्यते | (ही उत्पन्न होता है-ऐसी बदि | 
ee | द्वारा कल्पना की जाती है; क्योंकि | 
तदजात जायते यसादजातिः उस अजातका ही जन्म होता है. | 
APRA । ततस्तसादजात- | इसलिये अजाति उसका खभाव है। 
A > र्न तब. हु ये उस अजातरूप भावः 
रूपाय ग्रकृतेरन्यथाभातो जन्म | ` सीलि त 
र e का जन्मरूप विपरीतभाव किसी 
न कथांचड्राविष्यति ॥ RS || प्रकार नहीं होगा ॥ २९ ॥ 
£ Ot y eA 
अयं चापर आत्मनः संसार- 


आत्माफे संसार और ia- | ३ 
r+ = 
मोक्षयो; परमाथसट्टाप्रवादिनां टीका पारमार्थिक afaa 
सकार करनेवाले वादियोंके पक्षका | 


यह एक दूसरा दोष बतलाया | 
CC-0. Prof. Satya Vrati Shastri Collection. 
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gati च संसारस्य न qad | 
अनन्तत्ता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यात ॥ ३० ॥ 


[का तो कमी अन्तवत्त्व सिद्ध नहीं हो सकेगा और 
भी अनन्तता नहीं हो सकेगी ॥ ३० ॥ 


[तकोटिरहितस्य अनादि-अतीतकोटिसे रहित 
: ० संसारका अन्तवत्त अर्थात्‌ समाप्त होना 
स सारस्य रत मा AAR ofS ~ NNO 
पृ सारस्यान्तवर समापन युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा | लोकम कोई 


सेत्स्यति यक्तितः सिद्धि नोप- भी पदार्थ अनादि होकर अन्तवान्‌ 
होता नहीं देखा गया | यदि कहो कि 
वरीजाङ्करसम्बन्धकी निरन्तरताका 
वान्क्श्चित्पदाथो इष्टो लोके । विच्छेद होता देखा गया है तो 
ce - - ऐसा कहना ठीक नहीं, क्याकि 
जाइरसबन्धनरन्तयान IA वीजाङ्करसन्तति कोई एक पदार्थ न 
होनेके कारण उसके अनादित्वका 
= er निराकरण तो पहले कर दिया 
भवेनापोदितखात्‌ | गया है । 


न्ततापि वि वि ग प्रकार विज्ञानग्राप्तिके 
तथानन्ततापि विज्ञानप्रापि इसी प्र à 
| समय होनेवाले सादि मोक्षकी 


कालप्रभवस्थ मोक्षस्यादिमतो न अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि 
। घटादि [ जन्य पदार्थों ] में ऐसा 
अविष्यति, घटादिष्वदशनात्‌। देखा नहीं गया । यदि कहो 
' बठादिनाशके समान अवस्ठुझूप 
होनेसे [ मोक्षमें ] यह दोष नहीं 
। आ सकता तो अ 
ति गेक्षस्य पारमार्थिक सद्भावविषयक 
इति चेत्‌, तथा च Weel ae स लि s 


at 
` c * । | मोक्षको असदूप ही माना जाय त 
परमाथेसङ्घावप्रतिङ्ञाहानि Satya Vrat Shastri Collection 


यास्यति । न नादिः सन्नन्तः 


oy 


प्र इति चेत्‌, न; एकवस्तव 


घटादिविनाशवदबस्तुत्वाददोष 


es an ee ene ie i wo, ce co 
असत्त्वादेव शशविषाणस्थेवा- भी | शशश्वङ्गके समान असत्‌ 
होनेके कारण भी उसके आदिमत्त- ॥ 


Raamaa I ३० ॥ 


का अभाव ही है | Ro N 
"17 gee 
प्रपश्चके असत्यत्वमे हेतु 
७५ F la व Cw पि = J 
आदावन्त च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा | 
A RTS कळ £~ ° 3 
वितथः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ३१॥ 
जो आदि और अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमें भी वेसा [ अर्थात 
saza] ही है । ये पदार्थसमूह असतके समान होकर मी सत्‌-जैसे 
दिखायी देते हैं || ३१ ॥ 


सप्रयोजनता तेषां खप्ने विप्रतिपद्यते | 
तस्मादाचन्तवत्त्वेन मिथ्येब खलु ते स्मृताः ॥ ३२॥ 


उन ( जाग्रत्‌-पदार्थो ) की सप्रयोजनता खप्नावस्थामें असिद्ध 
हो जाती है | अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय ही मिथ्य 
माने गये हैं ॥ ३२ ॥ 


वेतश्ये कृतव्यार्यानौ | वेतध्यप्रकरणमै इन दोनों | 
छोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है | 
यहाँ संसार और मोक्षके अभावके 
TARA पठितौ ॥ ३१-३२ ॥ | म्रसङ्गमें उन्हें फिर पढ़ दिया | 


है॥ ३१-३२ | 


सर्वे धर्मा मृषा खप्ने कायस्यान्त्निदर्शनात्‌ । 
GLASER Ae भूलाना दशन कुतः ॥ ३३ ॥ 


AnA  संसारमोक्षाभाव- 


५. 


प Digitized by १५१ क्तता ion Chennai and eGangotri २१३ 


ls wo se ae oe aD ei ae i i eS 
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निमित्तसानिमित्तत्वमिष्यते | इन छोकोंद्वारा “निमित्तस्यानि- 

भित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात्‌” 

ययमथः प्रपञ्च्यत (४ | २५) इस शोकके ही 

| अर्थका विस्तार किया गया 
| 


of 
ay 
A 
p 


SP? 
डि मेथ्यात्वनिरूपण 
« ~ A 
न युक्तं दशेनं गत्वा कालस्यानियमाद्वतो | 
प्रतिबुडश्व वै सरवस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ ३४ ॥ 
Zara जानेमें जो समय लगता है [ खमावस्थामं | उसका 
नियम न होनेके कारण खम्नके पदार्थोको उनके पास जाकर देखना तो 
सम्भव नहीं है | इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस ( SHEE ) देशमें 
नहीं रहता ॥ ३४ ॥ 


जागरिते गत्यागमनकालो | जागृतिमें जो आने-जानेके समय 
| और प्रमाणसिद्ध देश नियत है 
नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्या पका e 


नियमान्नियमस्याभावात्खभे न | खप्नावस्थामे देशान्तरमें जाना नहीं 


देशान्तरगमनमित्यर्थः ॥ ३४॥ होता-यह इसका अभिम्राय है ॥३४॥ 
ae 


मित्राययैः सह dasa संबुद्धो न प्रपद्यते । 
गृहीतं चापिप्यस्किखिखतिबुब्नेतागएति ॥२५॥ 


Digitized by Arya iii and eGangotri [ 


` 
गा० का० 


२१४ 
८220... “>> i Fn ree wD, 


Se se we os son aS > 

[ खप्नावस्थामे | मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर 
जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [| 
किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता || 


यह खप्नदर्शी पुरुष ] 
स्वप्तावस्थामें ] ग्रहण 


मित्रादिके साथ 
करके जाग पड्नेपर फिर 
पाता और 


मित्राः सह संमन्त्र्य तदेव | 


¢ 
=: 


मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते । | 


उसी मन्त्रणाको नहीं 
| [ उस समय] उसने जो कुछ 


गृहीतं रिकिचिद्विरण टि eS. 
We ST | खर्णादि ग्रहण किया होता है उसे 


भी प्राप्त नहीं करता | इसलिये भी 
खप्तावस्थामें वह किसी देशान्तरको 

| नहीं जाता ॥ ३५ ॥ 
उछ 


न MA | अतश्च न दशान्तर 


गच्छति BF ॥ ३५॥ 


3 
स्वप्नं चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात्‌ । 
यथा कायस्तथा सर्व चित्तद्ृऱयमवस्ठुकम्‌ ॥ ३६॥ 
खप्तमें जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे मिन | 
एक दूसरा शरीर [ शब्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है | जैसा वह 
शरीर है वैसा ही सम्पूर्ण Frazer अवस्तुरूप है || ३६ ॥ 
समे चाटन्हञ्यते यः कायः 
सो$वस्तुकरततो5न्यस्य खाप- 


देशस्थस्य 


खप्तमें वूमता हुआ जो शरीर | 
देखा जाता है वह अवस्तु है | 
क्योंकि उस amène TA | 
भिन्न एक और शरीर [ शय्यापर 
पड़ा हुआ ] देखा जाता है | जिस 
प्रकार खप्नमें दिखायी aaae 


पृथक्कायान्तरस्थ 
दशेनात्‌ । यथा Waray: 


11 


कायोऽसंस्तथा सर्व चित्तद्रश्यम- 


rof. Satya Vrat 


जागरितेऽपि चि TE- 


शरीर असत्‌ है उसी प्रकार जागरित 
namai Facer, केवलं 
चित्तका ही दृश्य होनेके कारण) 


are at अातशान्तिप्रकरण २१५ 
p ॥ Digitized by Arya Samaj f Oud य Serra and ẹGanggtri See 
aie सत्‌ है-यह इसका तात्य है | 
त्वा! á 
प्रक्रत अर्थ यह हुआ कि खम्नके समान 
गाश$३६ | होनेके कारण जाग्रतू-अवस्था भी 
a रणार्थः२६ | EI के 
[सत्‌ ही है ॥ ३६ ll 
लद SGA oS 
स्वम और जायतका कार्य-कारणत्व START 
हसलिये 
saaga जाग्रहस्तुन जाग्रत्पदायथाकों असत्ता ट्‌ 


| भी है कि 
ग्रहणाऱ्जागरितवत्तडेठः खम्च इष्यत । 


तडतुत्वात्त तस्यैव सज्जागरितमिष्यते ॥ ३७ Ul 


amah समान ग्रहण किया जानेके कारण खप्न उसका काय 
माना जाता है । किन्तु जाग्रतूका कार्य होनेके कारण खब्नद्रष्टार्क 
डिधे ही जाग्रत-अवस्था सत्य मानी जाती है ॥ २७ ॥ 


ति 5 जागरितके समान ही ग्राह्म 

जागरितवज्ञागरितस्प इव रितके स ane 
| ग्राहकरूपसे खमका भी ग्रहण al 

ग्रहणादुग्राद्यय्राहकरूपेण GAS इस खप्नावस्थाका जाग्रत्‌ कारण है, 

तञ्जागरितं हेतुरस्य खभस्य स | (ये वह खमावस्था तदेक 

स्वमस्तद्वेतुर्जागरितकार्यमिष्यते | यानी जाग्रता कार्य मानी जाती है | 

। तद्वेतुक अर्थात्‌ जाग्रतका काय | 

| होने amh ही 

गरित॑ के कारण उस हि 

gazy एव सजा | लिये जाग्रत-अवस्था सत्य है, a 


स्वन्येपाम्‌ । यथा स्वप्न इत्या | ढिये नहीं; जैसा कि oe 


तात्पर्य है | 
भिप्रायः | ००० Prof. Satya Vrat Shae एतय है : 


A Se 
तद्वेतुखाज्ञागरितकायंस्वाचस्यव 


PEL T rr N 
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यथा स्वसः AT एव| जिस प्रकार खप्न स्टार 


x | ही सत्‌ अर्थात्‌ साधारण fie 
हासाधारणविद्रमानवस्तुवदवः | २० भव साधारण aa 
4 | वस्तुक समान भासता हं उसी 
भासते तथा तत्कारणत्वा- | 


| 
| प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत- 


तसाधारणविद्यमानवस्तुवदव- | की भी साधारण विद्यमान वस्तुके 
| सम प्रतीति होती हे किन 
आपमान न तु साधारणं | समान प्रतीति होती हे हि 


a ७० | वस्तुतः खमप्नके समान ही FE 
बिर समनबदेवेत्य- | साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं- 


भिप्रायः ॥ ३७॥ यह इसका अभिप्राय है ॥ ३७ | 


ag खमकारणत्वेअपि | जंका-खप्तके कारण होनेपर भी 
जागरितवस्तुनो न स्वद्‌ | जाग्रत्पदार्थोका aah समान 
Ray | अत्यन्तचलो हि | अवस्तुत्त नहीं है, क्योंकि खप्न तो 
aa जागरितं तु स्थिरं | अत्यन्त चञ्चल है, किन्तु जाग्रत्‌- 
लक्ष्यते | | अवस्था स्थिर देखी जाती है । 


सत्यमेवमविवेकिनां स्यात्‌ । | समाधान-ठीक है, अविवेक्रियाँ- 
` के लिये ऐसी बा F सकती है 
विवेकिनांत न । लिये ऐसी बात हो सकती हैं; 
उन कस्यचिद्स्तुन किन्तु विवेक्ियोंको तो किसी वस्तु- 
उत्पाद प्रसिद्गोऽतः-- की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं है | 
अतः--- 
Q 
सवमुदाहतम्‌ | 
न RN 9 
च भूतादभूतस्य सभवो;स्ति कथंचन ॥ ३८ ॥ 


उ के UE ` 
पत्तिक्के प्रसिद्ध न होनेके कारण सत्र कुछ अज ही कहा जाता 


है । इसके सिवा सत्‌ 

Rt असतूकी उत्परि 
४ उत्पत्ति कार हो भी 

ghi! सकती ॥ Recto. Prof. Satya Vrat Shastri त किसी मकार et 


उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादजं 


Dre Ye r SE 
उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सब 
| कुछ आत्मा ही है; इसलिये वेदान्तोंमें 
, “सबाद्माभ्यन्तरों ea”? इत्यादि 
खूपसे सबको अज ही कहा है । 


| और तुम जो मानते हो कि सत्‌ 


) 


Eo इति तदसत्‌ । होती है, सो भी ठोक नहीं; क्योंकि 
न भूतादिद्यमानादभूतस्यासतः | रमं भूत- विद्यमान वस्तुसे असत्‌- 
सम्भवोऽस्ति लोके । न झसतः का जन्म नहीं हुआ करता | शशः 
शशविषाणादेः सम्भवो दः amie असत्पदार्थोका जन्म किसी 
कथञ्चिदपि ॥ २८ || भी प्रकार देखते 


` 


में नहीं आता ॥३८॥ 


कार्यमिति तरकथमुत्यादोऽगरसिद्ध | रि खप जाए क के 
% | ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति 
इत्युच्यते * | सिद्ध ही नहीं होती ! 
समाधान-हम जिस प्रकार 
भावोऽसाभिरभिप्रेत इति | उनका ककरण च ग 
| सो सुनो 


असज्ागरिते el aa पश्यति तन्मयः | 
असत्खप्रेषपि दृष्टवा च प्रतिबुद्धो न पञ्यति ॥ २९॥ 
[जीव ] जाग्रत्‌-अवस्थामें असप्पदाधींको देखकर उन्हींके संस्कारसे 
युक्त हो उन्हें and देखता है, किन्तु खप्नावस्थामें भी असत्पदार्थांको ही 


देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३% ॥ 


असदविद्यमान॑ रज्जुसर्प- | जागरित अवस्थामें असत्‌ अर्थात्‌ 
रञ्जुमें adh समान कल्पना किये 


वद्विकरिपतं AISA EA इति पदार्थोकों देखकर 


ननू त्वयैव स्मरो जागरित- | शंका-यह तो ठहीने कहा था 


शृणु तत्र यथा कार्यकारण- | 


ee ae 
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तद्भावभावितस्तन्मयः खप्नेशप उनके भावते भावित हो द्ग 
पी तन्मयभावसे जागरिते 


जागरितबद्ग्राद्यय्राहकर्पेण म. 


> 
Į- 


विकल्पयन्पश्यति | तथासत्खप 


aaa भी असतपदार्थोको देखका 
अपि दृष्ट्या च प्रतिबुद्धो न पश्यः | जागनेपर विकल्प न करनेके कारण 


कट 3 N 
त्यविकर शब्दात्था २८ Fel देखता | 'च' शब्दसे 
त्यावकएपयन्‌ | च्च ATTAT j क ) णु 
यह अभिप्राय हैं कि इसी प्रकार 


जागारितेशप दृष्टया खप्ने न | कमी जाग्रतूमे देखकर भी उन 


~ 


a EC | पदार्थोको aad नहीं देखता | 
पस्यति कदाचिदित्यथः। तसा- | 7 "व्या 
| इसीलिये यह कहा जाता है कि 


ATR खमहतुरुच्यते न तु | जाग्रत-अवस्था खप्तका कारण है, 


SES en. S | उसे रमार्थ कर ऐसा नहीं 
KEER कृत्वा ३९॥ | SS US, मानक | 
' कहा जाता ॥ ३९ || | 

PERS 
परमाथतस्तु न कस्यचित्केन- | परमार्थतः तो किसीका किसी 


A ` भी क F [-क त्र होना 
(चिदपि प्रकारेण कार्यकारणभाव | मकार कार्य-कारणभाव हीना 
सम्भव नहीं है । किस प्रकार * 
[ सो बतलाते है--] 


नास्त्यसडेतुकमसत्सदसछोतुक 


उपपद्यते । कथम्‌ १-- 


तथा | 
सच सब्धेतुकं नास्ति सड ठुकमसत्कुतः ॥ ४० ॥ 


न तो असतपदा्थ ही असत्‌ कारणत्राळा 


है. और न सत्‌ पदार्थ ही | 
असत्‌ कार! 


णवाळा कं i 

3 0 on a इसी प्रकार सत्‌ पदाथ भी सत्‌ कारणवाठा नहीं 
यी 6) A hastrikGollegtion. 

. ae डळ BRT RHEL कस हो सकता है ? [Ig oll 


MNS RM ee 


af सग अळातशान्तिप्रकरण ७ 
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असत्‌ कारणवाळा असतपदार्थ 
नि भी नहीं हँ-जिस आकाशपुप्प 
ह [दि असत्पदार्थका कोई शशः 
sete असत्‌ कारण हो ऐसा कोई 


सदापि घटादिः | असद्रेतुक असत्‌ पदार्थ भी विद्यमान 
र > नहीं है | तथा घटादि सद्वस्तु भी 
असद्ेतुक अर्थात्‌ शशविषाणादि 
तथा सघ 
विद्यमानं घटादि विद्यमान” प्रकार सत्‌ यानी विद्यमान घट 

आदि किसी अन्य सद्रस्तुका भी काय 


" असत्पदार्थ ] का कार्य नहीं है | इसी 


घटादिवस्त्वस्तरकार्य नास्ति | 


सत्कार्यमसत्कृत एव सम्भवति ! नहीं है । फिर सतका कार्य असत्‌ ही 
Dy q R प्र ay £ aN _> à aA OA 
९1९ NCPC छ्‌ ९ त्‌ कैसे हो सकता हैः इनके सिवा किसी 


न चान्यः कार्यकारणभावः अन्य कार्य-कारण भावकी न तो 
सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम? | स भावता ८ ओर न स 
अतो विवेकिनामसिद्ध एव ० | ही की जा सकती छ । अतः 
तो विवेकिनामसिद्ध एव कार्य | arqi यह है कि PAAA लिव 
कारणभावः RARR | तो किसी वस्तुका भी काय-कारण- 
| भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४० ll 


fart: ॥ ४० ॥ 

जाग्रत्‌ और खपत असत्‌ होनेपर 

5 | भी उनके कार्य-कारणभावके सम्बन्धः 

कायकारणभावाशङ्कामंपनय न्‌ भें जो शङ्का है उसकी निवृत्ति 
! करते हुए फिर भी कहते हैं-- 


पुनरपि जाग्रत्खभयोरसतोरप | 


आहत 
बिपर्यासाद्यथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवत्स्पृशेत्‌ । 


तथा स्वप्न विपयीसाडरमांस्तत्रैव पश्यति ॥ ४९ ॥ 
जिस प्रकार मनुष्य श्रान्तिवश जाम्रत्काळीन अचिन्त्य पदार्थोकी 

यथार्थवत्‌ ग्रहण करता है उसी प्रकार खप्तमें भी श्रान्तिवश [ खम्नकालीन ] 

ritat वही" सरसर aap) REALMS  ॥ ` 


` 
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माण्डकयांप 
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प्रिपर्यासादविवेकतो यथा | 


जाग्रज्ञागरिते$चिन्त्यान्भावान- | 
शक्यचिन्तनीयान्‌ रञ्जुसर्पादीन्‌ | 
भूतवत्परमाथवत्स्परशक्निव विः | 
कल्पयेदित्य्थः कश्चिद्यथा, तथा | 
aa त्रिपर्यासाद्वस्त्यादीन्धर्मान्‌ | 
पस्यन्निव विकल्पयति; ala | 
पश्याति न तु जागरितादुत्पद्य- | 
मानानित्यथः ॥ ४१ || 


जिस प्रकार कोई पुरुष रिप 
अर्थात्‌ अविवेकके कारण जाग्र 
अवस्थामें रज्जु-सर्पादि अचिन्तनीय 


अर्थात्‌ जिनका चिन्तन नहीं किया 
जा सकता ऐसे पदार्थोको भूत-- 
परमार्थवत्‌ स्पर्श करते go 
कल्पना करता है | उसी प्रकार 
a विपर्यासके कारण ही 
वह हाथी आदिको देखता हुआ-सा 
कल्पना करता है; अर्थात्‌ उन्हें वह 


| उसी अवस्थामें देखता है, न कि 
| TATA उत्पन्न होते हुए ॥४१॥ ` 


SSR. 


जगदुलापिक्रा उपदेश किनके लिये 


उपलम्भात्समाचारादस्तिवर 

जातिस्तु देशिता 
| बस्तुओंकी ] उपलब्धि और 
जो पदार्थोकी सत्ता खीकार 
सवदा उन्हींक्रे लिये जातिका उपदेश 

यापि बुद्वैरद्वैतवादिभिर्जा- 
तिर्देशितोपदिश, उपलम्भनम्‌ 
उपलस्मस्तसादुपलव्घेरित्यर्थः; 
समाचाराद्वर्णाश्रमादिधमसमा- 
चरणात्‌ , ताभ्यां हेतुभ्यामस्ति- 
वेस्तुत्ववादिनाम्‌ अस्ति वस्तु- 


ह? 
तुत्ववादिनास्‌ | 


वुडेरजातेस्रसतां सदा ॥ ४२॥ 


[ वर्णाश्रमादि ] आचारके कारण 


करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हे, विद्वानोंने 
T दिया है ॥ ४२ ॥ 


_ तथा बुद्ध यानी अद्वेतवादी बिद्वानों- 
ने जो जाति ( जगतूकी उत्पत्ति ) का 
उपदेश दिया है [ उसका यह 
कारण है- ] उपळम्भनका नाम 
उपलम्भ है उस उपलम्भ अर्थात्‌ 
उपलब्धिसे और समाचार--वर्णा- 
शमादि धर्मोके सम्यक्‌ आचरणसे- 
शन दोनों कारणोंसे वस्तुओंका 
(शसति मेङ अर्थात्‌ 1 द्वैत 
द्वक] वस्तुत्व है? ऐसा कहने- 


| 


7 झळावशान्तिप्रकरण 
ungiatiop-chenRgiandeSangeiis cam a 


द्या 
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नानां मन्द 


देशिता जातिः | तां Yard 
weer भय fe aaa 
qaq | वदान्ताभ्यासनां तु 


A AAS 


स्वयमेवाजाद्वयात्मविषयो बिवेको 


भविष्यतीति न तु परमाथ | 


बुद्धया ते हि श्रोत्रियाः स्थूलः 
बुद्धित्ादजातेः अजातिवस्तुनः 
सदा त्रस्मन्त्यात्मनाशं मन्यमाना 
अविवेकिन इत्यथः 


सोऽबतारायेत्युक्तम्‌ ॥ ४२॥ 


उपायः | ह. 
। राय" इत्यादि छोकर्मे ( अद्वतप्रकरण 


| to 


२२१ 


वाळे दढ आग्रही, HATS ऑर मन्द 
विवेकशील पुरुपोंको [ ब्रह्मात्मेक्य- 
प्राप्तिरूप ] अर्थके उपाय- 
रूपसे उस जातिका उपदेश दिया 
है । [ उसमें उनका यही तात्पय है 
कि अभी वे भले ही उसे स्वीकार 
कर ठे,परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते" 
करते खयं ही अजन्मा और 
अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो 
जायगा! उन्होंने परमाथबुद्धिसे 
उसका उपदेश नहीं दिया; क्योंकि 
वे केवळ श्रति-परायण अविवेक 
लोग स्थूल्बुद्रि होनेके कारण 


| अपना नाश मानते इए अजाति 
' अर्थात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 


मानते हैं-यह इसका तात्पर्य है । 
यही बात हमने “उपाय: सोडवता- 


५ में ) कही है ॥४२॥ 


“Eee 
सन्मागंगामी द्वैतवादियोंकी गति 


अजातेस्त्रसतां 


तेषामुपलम्भाद्वियन्ति ये । 


जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥४२॥ 


Saat उपलब्धिकि कारण जो विपरीत मार्गमै प्रवृत्त होते हैं 


अजातिसे भय मुपे गळे उत्त. शोगेक्षे दि, 


तिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं 


ollecti 


२२२ 0 


we 


` 


रहते हैं || [ओर यदि होगा भी तो ] 


ये चैवमुपलम्भात्समाचाराच्चा- 
जातेरजातिवस्तुनखसन्तो5स्ति- 
वस्त्वित्यद्दयादात्मनो बियन्ति 
विरुद्धे यन्ति देतं aara 


त्यर्थः । तेपामजातेस्रसतां 
श्रद्धानानां सन्मार्गावलस्त्रिनां 
जातिदोपा जात्युपलम्भक्रता 
दोपा न सेत्सन्ति सिद्धि 


नोपयास्यन्ति, विवेकमार्गप्रवृत्त- 


स्वात्‌ । यद्यपि कश्रिद्दोप 

स्यात्सोञप्यट्प एत्र भविष्यति | 

सम्पर्दशनाप्रतिपत्ति तुक इत्यथः 
॥ ४३॥ 


हो सकते, [ क्योंकि द्वैतवादी होनेपर 


पनिषद्‌ 


A 
[ 1० का० 
Se i 
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भी वे SANTA प्रवृत्त तो इए हू 


TSA ही दोष होगा | ४३॥ 


जो लोग इस प्रकार [पदार्थोकी] 
उपकब्य और [ वर्णाश्रमादिके ] 
आचाराक कारण अजन्मा वस्तुसे 
रनेवाले हैं ओर 'द्रेत पदार्थ है 
Cal समझकर अद्रय आत्मासे विरुद्ध 
चलते हैं, अर्थात्‌ za खीकार करते 
हैं, उन अजातिसे भय माननेवाठे 
श्रद्धालु और सन्मार्गावढम्तरी gei- 
को जातिदोप-जातिकी उपलब्धिके 
कारण होनेवाळे दोष सिद्ध नहीं 
हागे, क्‍योंकि वे विवेकमागमे प्रवृत्त 
@ । आर यदि कुछ दोष होगा भी 
तो वह भी अल्प ही होगा; अर्थात्‌ 
केवळ सम्यग्दर्शनकी AAA 


| कारण होनेवाठा दोष ही होगा 1४२) 


DEES. 


उपलब्धि ओर आचरणकी अप्रमाणता 


ननपलम्भसमाचारयोःप्रमाण-| यदि कहो कि उपळब्ध्रि और 


-~ स्त्येव ss ७ N = आचरण ता ग्रमाण हं इसडिये 
त्वादस्त्येव q वस्त्विति, न; Ceo ae 


पलन्मसमाचारयोव्यैभिचारात्‌] १) क्योंकि उपलब्धि और आचरण- 

क तो व्यभिचार भी होता है | 

कथ व्यभिचार इत्युच्यते-- | किस प्रकार व्यभिचार होता है? 
CC-0. Prof. Satya T EN 
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दा? Hi 
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स्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथाच्यत | 
ee on है; हैक दर है pet — > as N 
रादस्ति वस्तु तथोच्यत ॥ ४४ ॥ 


उपलब्धि और आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजानत हाथीको 


र 


- 'हाथी है'-इस प्रकार ] कहा जाता है उसी प्रकार उपलब्ध ऑर 
आचरणके कारण वस्तु है! ऐसा कहा जाता है ॥ 9० ll 
उपलम्यते हि मायाहस्ती | हाथोके समान el मायाजनित 
P P हाथी भी देखनेमें आता है | हाथी” 
हस्तीव हस्तिनमिवात्र समा- ङ्ग समान ही यहाँ [ मायाहस्तीके 
चरन्ति, बन्धनारोहणादिहृस्तिः | साथ] भी बन्धन आरोहण आदि इस्ति- 
NN RTS) | सम्बन्धी SHER व्यवहार करते 
सम्बन्धिमिधमहंस्तात चाच्यत- | हँ । जिस प्रकार असत्‌ होने- 
| पर भी वह 'हायी है! ऐसा कहा 
६ जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि 
AUT भेदरूपमस्त TET और आचरणके कारण भेदरूप द्वेत- 
| वस्तु है-ऐसा कहा जाता है | अतः 
me ल अभिप्राय यह है कि उपलब्धि 
चारो faga TA हेतू भवत | और आचरण द्वत वस्तुके सद्भावे 
इत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥ । कारण नहीं हैं॥ ४४ ॥ 
“Eo 


SHAN यथा त्थेत्रोपलम्भातसमाः 


स्युच्यते । तस्मान्नोपरम्भसमाः ` 


परमार्थ वस्तु क्या है ? 

अच्छा तो जिसके आश्रयते जाति 

उहा aus असद्बुद्भियाँ होती हैं वह 
दास्पदा जास्याद्यसद्वुद्धय परमार्थ वस्तु क्या है ¦ इसपर 


इत्याह कहते हैं--- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


किं पुनः परमाथेसदइस्तु | 


२२४ भाण्डक्योपनिषद ` 
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जात्याभास चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव F 


अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं 
जो कुछ जातिके समान भासनेवाळा, चलके 


आर वस्तुके समान मासनेवाला है व 


शान्तमद्वयस्‌ ॥ ४५॥ 


¦ समान भासनेवाढा 


हृ अज, अचल ओर अवस्तुरूप शान्त 
एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५ | 


अजाति सज्ञातिवदवभासत | 


इति जात्याभासम्‌ | 
दवदत्ता जायत इति । चलाभास 
चलामवाभासत इति । यथा स 
एव दवदत्तो 


तढदवभासत इति वस्त्वाभासम्‌ | 
यथा स एव देवदत्तो गोरो दीर्घ 
इति | जायते देवदत्त; स्पन्दते 
दीर्घो गौर इत्येवमवभासते | 
परमार्थतस्त्वजमचलमवस्तुत्वम- 
द्रव्य च। कि तदवप्रकारम्‌ ? 
विज्ञानं Aae । जात्यादि- 
रहितत्वाच्छान्तम्‌ । अत एवाद्वयं 
च तदित्यथः ॥ ४५ ॥ 


गच्छतीति । | 
वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धर्मि | 


| 


| 


जो अजाति होकर भी जातिवत्‌ 


तद्यथा | प्रतीत हो उसे जात्यामास कहते हैं; 


उसका उदाहरण, जैसे-देवदत्त 


| उत्पन्न होता हे | जो चळके समान 


प्रतीत हो उसे चलाभास कहते है; 
जैसे-त्रही देवदत्त जाता है | 
“वस्त्वाभासम्‌? वस्तु धर्मी द्रव्यको 
कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत 
हो वह वस्त्वाभास है | जैसे-त्रही 
देवदत्त गोर और दीर्घ है । देवदत्त 
उत्पन होता है, चलता है तथा 
वह गोर और दीर्घ है-इस प्रकार 
भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज, 
अचळ, अवस्तुत्व ओर अद्रव्यल ही 
है। ऐसा वह कौन है £ [इसपर कहते 
है-] विज्ञान अर्थात्‌ विज्ञप्ति तथा वह 
जाति आदिसे रहित होनेके कारण 
शान्त है और इसीसे अद्वय भी 
“ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ४५॥ 
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मां अजाः ar: | 

तन्ति ATAA ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार चित्त उत्पन ए; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 

aad नहीं पड़ते ॥ ४६ ॥ 

तभ्यो न इस प्रकार उपयुक्त हेतुओसे ही 
Saat जन्म नहीं होता, और 

जायते चित्तमेव॑ धर्मा आत्मानो- सीते ब्रह्मवेत्ताओंने धर्म यानी 

आत्माओंकों अजन्मा माना È l 

भिन्न-मिन्न देहोंका अनुवर्तन करने- 


All 


4 
उ 
| 
j 
1 
4 
Ay 


A 


4 


On ध्‌ c 
वजा! स्म्रता ब्र्मावाङ्कः | धमां 


इति बहवचनं देहभेवालुविधा- | वाला दोनेसे एक अद्वितीय आत्माके 
‘> ५ àa zh a z z 

न लिये ही उपचारसे 'घमा: इस 
यित्वादडयस्थेबोपचारतः । | बहुवचनका प्रयोग किया गया है । 


इसी प्रकार--उपयुक्त विज्ञानको 
EE , | अर्थात्‌ जाति आदिरहित अद्वितीय 
जात्यादिराहितमढयमात्मतच्व | आक्मतखको जाननेवाळे बा 
विजानन्तस्त्यक्तवाद्येपणाः पुनने | एपणाओंले सुक्त हुए लोग फिर 
| विपर्यय अर्थात्‌ अविद्यारूप अन्धकार- 

के समुद्रमें नहीं गिरते | “उस 
Aa | “तत्र को मोहः कः शोक | अवस्थानें एकत्व देखनेवाळे पुरुषको 
क्या मोह और Fat शोक हो 

एकत्वमनुपश्यतः” (ई० उ०७) सकता है?” इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही 


इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ ॥४६॥ बात प्रमाणित होती है ॥४६॥ 
SS 
विज्ञानाभासमें अलातस्फुरणका इष्टान्त 
यथोक्त परमाथदशनं प्रपश्च- | पूर्वोक्त परमार्थज्ञानका at 
यिष्यन्नाह-- | त्रिस्तारसे निरूपण करेंगे, इसलिये 
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uà यथोक्तं बिज्ञान 


पतन्त्यविद्याध्यान्तसागरे विपः 
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<”, <<, sD. "८ 
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ऋजुवक्रादिकामासमलातस्पन्दित 


UTE 
"ATR 


ग्रहणग्राहकाभासं 


जिस प्रकार अलात ( उल्का ) का त्मना ही सीधे-टेढ़े आरि 


रूपोमें भासित होता है उसी प्रकार 
ग्राहक आदि रूपोंमें भास रहा हे ॥ 


यथा हि लोक क्रजुवक्रादि- 
ग्रकाराभासमलातस्पन्दितमुर्का- 


चलने तथा ग्रहणग्राहकाभासं 


विपयिविपयाभासमित्यर्थः । कि 


तद्विज्ञानस्पन्दितम्‌ । स्पन्दित- ' 


| 


ees te 
नस्पान्दुत 


विज्ञार 


मिव स्पन्दितमविद्यया | न 
JASA विज्ञानस्य स्पन्द नमस्ति। 


अजाचलमिति ह्यक्तम्‌ ॥ ४७॥ 
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यथा | 
तथा ॥ ४७॥ 


विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण और 
४७ Il 


जिस प्रकार छोकमें सीधे-टेढ़े आदि 


| रूपोंमें भासमान होनेवाला अछातका 


स्पन्द्‌ अर्थात्‌ उल्का (जळती हुई 
बनेती) का घूमना ही है, उसी प्रकार 
ग्रहण ओर ग्राहकरूपसे भासने- 
वाला अर्थात्‌ इन्द्रिय और विषयरूप- 
से भासनेवाला भी है । वह कौन 
है ? विज्ञानका स्पन्द, जो अविद्याके 


| कारण ही स्पन्दके समान स्पन्दः 


सा प्रतीत होता है, वस्तुतः अविचल 
विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता, 
क्योंकि [ उपर्युक्त श्लोक ४५ में ही ] 
FE अज और अचल है? ऐसा कहा 
जा चुका है ॥ ४७ || 


DERI 


अस्पन्दमानमलातमनाभासमजं 


यथा | 


अस्पन्दमानं बिज्ञानमनाभासमज्ञ तथा ॥ ४८॥ 


जिस प्रकार स्पन्दनरहित अलात अ 
प्रकार सन्दनरदित्‌किानः8नमपासकष्यपीः 


भासशून्य और अज है उसी 
ज है ॥ ४८॥ 


२२७ 
Se Se si 


जिस प्रकार वही अळात अस्पन्द- 


| मान-स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु 
| आदि आकारोंमें भासित न होनेके 
| कारण अनाभास और अज रहता 


aio ate ] TAS aT HLT 
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जाव्याद्याकारणानाभासमजमचल 


भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 


| है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित 


होनेत्राळा विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित 
न होकर अनाभास, अज और अचळ 
at जायगा-ऐसा इसका तात्पर्य 


1 हे tl ४८ ॥ 


पार Be 


कि च 


इसके सिवा-- 


अलाते स्पन्दमाने वै नामासा अन्यतोसुवः | 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते ॥ ४९ ॥ 
अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं 
होते, तथा उसके स्पन्दरहित AAN भी कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते 
और न वे अळातमें ही प्रवेश करते हैं ॥ ४९ ॥ 


तसिन्नेवालाते स्पन्दमान 
ऋजुबक्राद्ाभासा अलातादन्यतः 
कुतश्चिदागत्यालाते नेव भवन्ति 
इति नान्यतोश्चुवः | न च तसा- 
न्निस्पन्दादातादन्यत्र निर्गताः 
न च निस्पन्दमलातमेव प्रवि- 
शन्ति ते ॥ ४९॥ 


उस अलातके स्पन्दित होनेपर 
भी वे सीधे-टेढे आदि आभास 
अळातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर 
अलातमें उपस्थित नहीं हो जाते; 
अतः वे किसी अन्यसे होनेवाले भी 
नहीं हैं | तथा निस्पन्द हुए उस 
अलातसे वे कहीं अन्यत्र नहीं चले 
जाते और न उस निस्पन्द अलातमें 


| ही प्रवेश कर जाते हैं ॥४९॥ 
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कि च-- । इसके अतिरिक्त--- 
“०८९ = 
न नगता अळातात्त द व्यत्वाभावयोगतः | 
A न: भेव र्‌ क aa मी aT ष्‌ 
वज्ञानपे तथः युरामासस्यावेशेषतः ॥ ५०॥ 
उनमें द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे अळातसे मी नहीं 
निकले हैं । इसी प्रकार amaa] समानता होनेके कारण विज्ञानके 
विषयमें भी समझना चाहिये || ५० ॥ 
af | दा 
ATTA अलातात्त आभासा | इब्यत्वाभावयोगके कारण द्रव्य" 
एहादिवद्द्रव्यत्वाभावयोगतः- | के भावका नाम द्रव्य है उके 
तन न तितो | अभावको द्रत्यत्वाभाव कहते हैं उस 
© भावा SOTAA, qda- | द्रव्यत्वाभावयोग अर्थात्‌ zəgal- 
भावो द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्वा- | भावरूप युक्तिके कारण यानी वसुल 
भाबयोगतो द्रव्यत्वाभावयुक्ते्व- | का अमाव होनेसे वे आभास घर आदि- 
PIS ' से निकलनेके समान अठातसे भी नहीं 
त्वा भावा त TAs; व हि ` ~ SAN को 
se MAMET वस्तुनो हि | निकले; क्योंकि प्रवेशादि होने तो 
प्रवेशादि सम्भवति नावस्तुनः । वस्तुके ही सम्भव हैं, अवस्तुके नहीं। 
विज्ञानेऽपि जात्याद्याभासास्तथैन 


विज्ञानमे [प्रतीत होनेवाले] जात्यादि 

आभास भी ऐसे ही समझने चाहिये 

स्डुरामासस्याविशेषतस्तुल्य- | भास भी ऐसे ही समझने चाहिये, 
त्वात्‌ ॥ ५० I 


| क्योंकि आभासकी सामान्यता हो नेसे 
उनको तुल्यता है || ५० ॥ 


i DEE 
कर्थ तुर्यत्वमित्याह-- उनको तुल्यता किस प्रकार है ! 
सो बतलाते ह 


विज्ञाने स्पन्दमाने घे नाभासा अन्यतोभुवः | 
SIS तिसा Gail बिशन्तितते ॥ ५१॥ 


Ne pars; 
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a निगता ते त्रेज्ञानाद्द्रव्यत्वाभावयोगतः | 


तोऽचिन्त्याः सदेव ते ॥ RR ॥ 


तत होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणसे 
के स्पन्दरहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चळे जाते 


कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका 
तनीय ( अनिर्वचनीय ) हँ ॥५२॥ 
अलातेन समानं wa विज्ञा | विज्ञानक विषयर्म मा सत्र कुछ 
ria | अलातके ही समान है | नित्य अचल 
नस्य | सदाचलत्व तु विज्ञाने रहुना--यही विज्ञानकी विशेषता 
विशेषः | जात्याद्यामासा विज्ञा | दै | अचळ विज्ञानमें जाति आदि 
नेऽचले किंकृता इस्याह | कार्य | ७0 =e Rà Ea 
इसपर कहते हैं-क्योंकि कार्य 
कारणताभावाजन्यजनकत्वानुप- | कारणताका अभाव अथात्‌ अभाव- 
= >> s रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी 
0000 अनुपपत्ति होनेसे वे सदा ही 
यतः सद्व | अचिन्तनीय हैं | 
यथासत्खज्वाद्याभासेघु ऋ | [state छोकोंका ] सम्मिलित 
अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु 
ज्ञादिबुद्धिदशलातमात्रे तथाः | (सरळ) आदि आमासोंके न होनेपर 
Lae gia _ | भी अलातमात्रमे ही ऋजु आदि बुद्धि 
सस्स्वेव जात्यादिषु ATAR | होती देखी जाती है. उसी प्रकार जाति 
आदिके न होनेपर भी केवळ विज्ञान- 
quad जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या 


यार्थः ॥५१-५२॥ ही है ॥ ५१-५२ ॥ 
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जात्यादिबुद्धिमेपवेति सघुदाः | 


२३० सा 
Sse Aya Sama 


या ` 
१(पनषद | 
dation बावा यदात || गा० का० 


Fe ६२०५... 


आत्मामें कार्य-कारणभाव क्यो raea ह? 


अजमेकमात्मतखमिति स्थितं | 
तत्र यैरपि कार्यकारणमावः | 


कहप्यते तेपामू-- 


द्रव्यं व्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्य 
दव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां 


यह निश्चय हुआ कि एक 
अजन्मा आत्मतत्त है । उसमें जो 
लोग कार्य-कारणभावकी कल्पना 
रते हैं उनके मतमें भी 


स्थ चैव हि । 


नोपपद्यते ॥ ५३ ॥ 


RAR कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्यका 
अन्य हो द्रव्य कारण होना चाहिये; किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व और अन्यल 


दोनों ही सम्भव नहीं हैं ॥ ५३ ॥ 


द्र्व्यं द्रव्यस्थान्यस्थान्यद्वेतुः | 


अन्य द्रव्यका कारण अन्य द्र्व्य 


५ | ही हो सकता है, न कि उस द्रञ्य- 
कारणं स्यान्न तु तस्यैत ; Sa 


नाप्यद्रव्यं कस्यचित्कारणंखतन्त्र 
दष्टं लोके । न च द्रव्यत्वं धर्माणा- 
मात्मनाझ्ुपपद्यतेऽन्यत्बं वा कुत- 
थिद्येनान्यस्थ कारणत्व कायत्बं 
वा प्रतिपद्येत । अतोष्द्रव्यत्वा- 


दनन्यत्वाच न कसचित्काई 
कारणं वात्मेत्य्थः ।।५३।। 


एवं न चित्तजा धर्माश्षित्तं 


एवं हेतुफलाजाति प्रविश 


का वही । और जो वस्तु द्रव्य नहीं 
है उसे छोकमें किसीका खतन्त्र 
कारण होता नहीं देखा । तथा 
आत्माओंका द्रव्यत्व अथवा अन्यत्व 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, 
जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्यके 
कारणत्व अथवा कार्यत्वको प्राप्त हो 
सकें । अतः तात्पर्य यह है कि 
अद्र्यत्व और अनन्यत्वके कारण 
आत्मा किसीका भी कार्य अथवा 
कारण नहीं है ॥ ५३ || 


वापि न धर्मजम्‌ | 


CC-0. Prof. विशन्ति TiN ll ५४ ॥ 
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AA 


[मेव चित्तामात न 


चित्तजा बाद्यधर्मा नापि वाह्यः 
gad चित्तम्‌ । विज्ञानखरूपा- 
भासमात्रत्वात्सवंधमाणाम्‌ । एवं 
न हेतोः फलं जायते नापि फला- 
द्वेतुरिति हेतुफलयोरजाति हेतुः 
फलाजातिं प्रविशन्त्यध्यवस्यन्त 
आत्मनि हेतुफलयोरभावमेव | 
प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद्‌ इत्यर्थः 1५४) 


Eo त्याच्य 
7 अनत्या 
71 St j 

pe 
इस प्रकार उपयुक्त इतुआस 44 
आत्मविज्ञानस्वरूप e ह यी 
आत्मांवज्ञानरतररून € ७३ q4 Ot 
तामाको यी चित्तसे उत्पन्न = 
बाह्य ज ठा चक्तस zJ = 
बाह्य ५५५ हा (aud २2६४ 5५5 
>> पु वित्त ही वाझ पंदा्थासे 
चित्त et चाय YRS 
जम 
Ht fea 


5 

pees = 
धर्म विज्ञानख रूपके आानासमात ह 

` जे = 

Fehi 


इस प्रकार न तो Ege 
उत्पत्ति होती है औ 
हेतुकी | अतः मनीषी लो 
फलकी अदुत्पत्ति ही निश्चित 


| हैं | तात्पर्य यह कि ब्रह्मवेत्ता 


लोग आत्मामें हेतु और फलको 
अभाव ही देखते हैं ॥०४॥ 


हेतु-फलभावके अभिनिवेशका फल 


ये पुनहेतुफयोरभिनिविष्टाः | 


स्तेषां कि स्यादित्युच्यते धर्मा 
धर्माख्यय हेतोरहं कर्ता मम 
घर्माधमो तत्फलं कालान्तरे 


किन्तु जिनका हेतु और TSR 
अभिनिवेश है उनका क्या होगा रै 
इसपर कहा जाता है-धमीधमसंइक 
हेतुका मैं कर्ता हूँ, धमे और 


| अध मेरे हैं, काउान्तरमे किसी 


क्कचित्प्राणिनिकाये जातो भोक्ष्य | प्राणीके शरीरमै उत्पन्न होकर TAT 


इति-- 


। फु भोगू गा-इस प्रकार 


यावड्धेतुफलावेशस्ताव्डतुफलोड्बः । 
क्षीणे हेतुफलाबेशे संसार न प्रप्ते ॥ १५॥ 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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जवतक eg आर फटका आग्रह हे तवतक ही हेत ओर फलकी 
उत्पत्ति भी हैँ | eg ओर फलका आवेश क्षीण हो गनेपर फिर हेत और 
' फळरूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होतो 


यावद्वेठुफलयोरावेशो हेतु- | 


ROWE आत्मन्यध्यारोपणं 
तचित्ततेत्यथः', ताबङ्गेतुफल- 


योरुङ्भवो धर्माधर्मयोस्तत्फलस्य | 


चाइुच्छेदेन ग्रवरत्तिरित्यर्थः | 
यदा 


बिदयोदभूतहेतुफलावेशोऽपनीतो 
भवति तदा तसिन्क्षीणे नास्ति 
ETERRA: ॥ ५५ || 


पुनमन्त्रोपधिधीर्येणेव 
ग्रहावेशो यथोकाद्वैतदर्शनेना- ` 


-हेतुफटाप्रह अर्थात्‌ उन्हें आत्मामें 


| Ar 
आरापत करना यानी afar, 3 
"11 यान ताचत्तता हे 
॥ ताचत्तता ह, 


तवतक हेतु और फलकी उत्पत्ति 
भी है अर्थात्‌ तवतक धर्माधर्म और 
उनके फलकी अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है | 


| किन्तु जिस समय मन्त्र और ओपधि- 
की सामर्थ्यसे ग्रहके आवेशके समान 
उपयुक्त अद्वेतवोधसे अविद्याजनित 
हेतु और tear आवेश निवृत्त हो 
जाता हे उस gaa क्षीण 
| ढा जानेपर हेतु ओर फलकी उत्पत्ति 
' मा नहीं होती ॥ ५५ ॥ 


उसके 


FES 
हेतु-फलके अभिनिवेज्में दोष 


यादे हंतुफलोद्भवस्तदा को 
दोष इत्युच्यते-- 


यावद्धतुफलावेशः 
हेतुफलावेशे 


होता ॥ ५६ ॥ 


यदि हेतु और फलकी उत्पत्ति 
रहे तो इनमें दोप क्या हे ! सो 
बतलाते हे--- 


ससारस्तावदायतः | 


संसारं न प्रपद्य प्‌ 
SAIR हेतु और फल्का आग्रह ‘on 
हेतु और फटका आवेश ap होनेपर 


है an संसार बढ़ा हुआ है । 
दीन्‌ संसारको प्राप्त नहीं 
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ञ्‌ हेतुफला- | जवतक सम्यगज्ञानसे हेतु और 
_ | फलका आग्रह निवृत्त नहीं होता 
ससा ' तबतक संसार क्षीण न होकर 
] 1: | | विस्तृत होता जाता èl किन्तु 
तोक wee ७ | हेतुफळावेराके क्षीण होनेपर, कोई 
काण पुनहतुफलावश ससार न 2 क्य वि संसारको 
J | कारण न रहनेते, विद्वान्‌ ससारको 


पद्यत कारणाभावाह ॥ ५६ ॥ | ग्राप्त नहीं होता ॥ ५६ ॥ 


LNG >>> 
NII 


जंका-अजन्मा आत्मासे भिन्न 
EF er तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु 
तत्कथं हेतुफलयोः AANA और फळ तथा संसारके sate 
ह ae , विनाशका तुम कैसे वणेन कर 
चोत्पत्तिविनाशावुच्येते स्वया ? | इङ्ग हो ? 

समाधान-अच्छा, खुनो-- 


नन्वजादात्मनोऽन्यञ्चास्त्ये 


श्रृणु 
° प्रे 9 ७ A N A 

संवृत्या जायते सर्व शाश्वतं नास्ति तेन बे | 
सद्भावेन हाज॑ सर्वेमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७॥ 


सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन होते हैं; इसळिये वे नित्य 
छिसे तो सब कुछ अज ही है; इसलिये किसीका विनाश 


y 
S 


नहीं हैं | परमार्थ 
भी adi है ॥ ५७॥ 

daar संवरणं daR- | “संदृत्या'--संवरण अर्थात्‌ 

x | अविद्याविषयक लौकिक व्यवहारका 

रविद्यात्रिषयो लौकिको व्यव- नाम संबृति है; उस संदृतिसे ही 


सबकी उत्पत्ति, होती है। अतः 
त्या जायते सर्वम्‌ । | सकी उतत्ति, हे 
हारस्तया सदर , | उस अविद्याके अधिकारम कोई भी 


Do तेनाविद्याविषये शाश्चतं नित्यं | वस्तु ज्ञात नित्य नहीं है । 


जिनः उत्पत्ति-विनाशशीळ संसार 
नास्ति a । अत SHIA + सुडिये sae 


नू 


२३४ 


Se Se i Se aD Sm 


लक्षणः संसार आयत इत्युच्यते। 


परमार्थसङ्कावेन त्वजं सर्वमात्मेव | ˆ 


यस्मात्‌ | अतो जात्यभावा- 


दुच्छेदस्तेन नास्ति वे कस्य- | 


चिद्वेतुफलादेरित्यर्थः ॥ ५७॥ 


~ 


Pe ae ch A ft 
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है-ऐसा कहा जाता है; 


कि परमार्थसत्तासे तो सव कुछ 
अजन्मा आत्मा ही है। अतः जन्मका 
अभाव होनेके कारण किसी भी हेतु 
या फल आदिका उच्छेद नहीं होता- 


ऐसा इसका तात्पर्य है ॥५७॥ 


Yer ned 
> 
ADS 


जावोंका जन्म मायिक हे 


धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः | 


जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८ ॥ 


धर्म ( जीव ) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न 


नहीं होते | उनका जन्म मायाके सदश है 


il 
नहीं ॥ ५८ ॥ 
येऽप्यात्मानोऽन्ये च धर्मा | 


है 


जायन्त इति कहप्यन्ते त इत्येवं- | 
प्रकारा यथोक्ता संवतिनिदिश्यत | 
इति संबृत्येव धर्मा जायन्ते; न ते 
तत्त्वतः परमार्थतो जायन्ते । 


यत्पुनस्तत्संवृत्या जन्म तेषां 
धर्माणां यथोक्तानां यथा मायया 


जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्ये- 
तव्यम्‌ | 


CC-0. Prof. Satya 
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और वह माया भी [वस्तुतः] 


wA x 46 
जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म 
उत्पन्न होते हँ'-इस प्रकार 


| कल्पना किये जाते हैं वे इस प्रकारके 


सभी धर्म dafaa ही उत्पन होते 
हैं । यहाँ “इति? इब्दसे इससे 
पहले इलोकमें कही हुई संबृतिका 
निर्देश किया गया है। वे तत्ततः- 
परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते । 
क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मोका जो 
संद्रतिसे होनेवाला जन्म है वह 
ऐसा है जैसे मायासे होनेवाला 
val होता है, इसलि लिये उसे मायाके 
“रेश समझना चाहिये । 


FE «९०१, ee a, 


बा 
< 


at Digitized by Arya 5ग EIGER and eGangotri २३५ 
६२2० We ie ae ee Se AS Se 
तु तहि? नेमू; तब तो माया एक सत्य वस्तु 
तिर |. सिद्ध होती है! नहीं, ऐसी बात नहीं 
ए च माया न विद्यते, MAT | है | वह माया मी है नहीं। तात्पर्य 
है कि माया' यह अविद्यमान 


विद्यमानस्याख्येत्यमिप्रायः।५८॥ ह्‌ : 
स्तुका ही नाम हैं ॥५८॥ 


at 


उन धमोंका जन्म मायाके सदश 


थं मायोपमं तेषां धमाणां 
किस प्रकार है ? सो वतलाते e— 


जन्मेत्याह 
यथा मायामयाद्वीजाजायते तन्मयोऽङ्कुरः | 


A AS x im e ~ 
नासौ नित्यो न चोच्छेदी agag योजना ॥ ५६ ॥ 
जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है, और 
वह न तो नित्य ही होता है और न नाइवान्‌ ही, उसी प्रकार धर्मोके 
विषयमें भी युक्ति समझनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 


यथा मायामयादाम्रादिवी- | जिस प्रकार मायामल आम 
आदिके वीजसे तन्मय अर्थात्‌ 


जाञ्जायते तन्मयो मायामा पे 
> ब मायामय AGL उत्पन्न होता है ओर 
git नासावहुरों नित्यो न | दहृ अङ्कुर न तो नित्य ही होता है 


चोच्छेदी विनाशी वाभूतत्वात्तः | और न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार 

_ ~ दियो त्य होनेके कारण धरमॉमें भी 
जन्मनाशादियो- सस al 

a $ न्म-नाशादिकी योजना-युक्ति है। 


जना युक्तिः । न तु परमाथतो | तय यह है किरातः पर्मोका 
gaint जन्म नाशो वा युज्यत | जन्म अथवा नाश होना सम्भव 
इत्यथः ॥ ५९ ॥ नहीं है ॥५९॥ 
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आत्माकी अनिर्वचर्नायता 
शाश्वताराश्वतामिध 


x 


नाजेषु सवेधमेंपु ९ 


यत्र वणी न वर्तन्ते 


कहा जा सकता || ६० ॥ 
परमार्थतस्त्वात्मप्वजेपु नित्ये- 

करसविज्ञपतिमात्रसत्ताकेषु MA- 

तोज्शाश्रत इति वा नाभिधा 


शब्दा न प्रवतन्तेऽभिधातुं प्रका- ` 


शयितुं न प्रवतेन्त इत्यर्थः | 


इदमेवमिति विवेको विविक्तता | 
aa नित्योऽनित्यइति नोच्यते । | 


“यतो वाचो नित्रतन्ते” (Ào 
उ? २। ४ । १) इति श्रुते॥६०॥ 


A 


12202: 
इन सम्पूर्ण अजन्मा धमेमिं निःय-अनित्य 
जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्मतच्वमें [ नित्य- 


a 


| 


००१ 


नामोंकी प्रवृत्ति नहीं है 
अनित्य | विवेक भी नहीं 


वास्तवमं तो नित्य एकरस 


विज्ञानमात्र सत्ताखरूप अजन्मा 
आग्माओंमे नित्य-अनित्य-ऐसे 


| अभिधान अर्थात्‌ नामकी भी प्रवृत्ति 
A 5 ९ 
नाभिधानं प्रवतेत इत्यर्थः | यत्र 


येषु वर्ण्यन्ते येरर्थास्ते वर्णाः 


नहीं हे | जहाँ-जिन महात्माओंमें 
“जिनसे पदार्थोका वर्णन किया 
जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी 
नहीं हैं अर्थात्‌ उसका वर्णन करनेके 
प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें 
'यह ऐसा है अर्थात्‌ नित्य है अथवा 
अनित्य है? इस प्रकारका विवेक भी 
नहीं कहा जाता; जैसा कि “जहाँ” 
से वाणी लोट आती है” इस श्रुति- 
से सिद्ध होता है ॥६०॥ 


ल्यि 


=e “IB 
यथा खम ठ्र्यामास चित्तं चलति मायया | 


` तथा जाग्रद्ठ्ठयाभासं चित्तं चलति मायया ॥ ६१ Il 


जिस प्रकार सप्नमें चित्त मायासे 
उसी प्रकार जाग्रत्काठीन द्वैताभासरूपसे 
होता है ll ६१ || cc-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


दवैतामासरूपसे स्फुरित होता है 
भी चित्त मायासे ही स्फुरित 


Sep 


A 


AO 


(2: te i बरस? 


rs 
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sa = तं चित्तं ast न संशयः | 

उं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ६२ ॥ 

[त्रस्थामे त्त ही द्रेतरूपसे भासने-। 
गाळमें भी aga मन ही देतरूपसे भासनेवाला 


परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका 
| जो वागीका विषय होना है वह मनका 
तोञ्द्सस्थ विज्ञानमात्रस्य तन्मः | स्फुरणमात्र ही हैं, वह THAT 
« हे नहीं-इस प्रकार इन कोकॉंकी 
नसः स्पन्दनमात्र न परमार्थत | a = (aba २९-३० 
>y ० ८० OAN S जक à ne 9-62 

इति । उक्ताथों श्लोको ॥६१-६२॥ | में ) की जा उक ह ॥६ १-६२॥ 
j 0... 

Baraat स्वमका दशान्त : 

इतश्च वाग्गोचरस्याभावो | वाणीके A द्वेतका 
वेनस्य | इसलिये भी अभाव है-- 


सप्दृकप्रचरन्खम्ने दिक्षु वै दशसु सितान्‌ | 
अण्डजान्स्वेदजान्तापि जीवान्पश्यति यान्सदा॥ ६२ ॥ 
gazur खप्में घुमते-बुमते दशो दिशाओंमें स्थित जिन ste 
अथवा स्वेदज जीर्वोको सर्वदा देखा करता है L वे वस्तुतः उससे TA 


नहीं होते | ॥ net जो खप्नोंको देखता है उसे खप्तद्रश 
सम्नान्पश्यतीति स | a S — अर्थात्‌ खपस्थानोमें 
चरन्पर्यटन्ख्मो स्वसस्थाने दिक | gaat हुआ दशों दिशाओंमें स्थित 
बै cag खितान्वतमानाञ्जीवा- जिन स्वेदज अथवा अण्डज ग्राणियों- 
स्प्राणिनोःण्डजान्स्वेदजान्वा या" at सर्वदा देखता है | वे वस्तुतः 
न्सदा पश्यति ॥६२॥ ee 
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यथ्ेवं ततः किम्‌ ! उच्यते-- | 


तथा तद्दश्यमवेदे 


वे सब खप्नद्रष्टाके चित्तके दृश्य 


स्पट 
Hezit 


a ` 


उससे प्रथक नहीं होते । इसी 


प्रकार उस खमद्रष्टाका यह चित्त भी उसीका ZA माना जाता है॥६४॥ 


खमदशश्वित्त खमदक्चित्तम्‌। 
तेन इश्यास्ते जीवास्ततस्तसा- 
त्खभइक्चित्तात्पृथडन विद्यन्ते 
न सन्तीत्य्थः | चित्तमेव द्यनेक- 
जीवादिभेदाकारेण बिकल्प्यते | 
तथा तदपि खमदकचित्तमिदं 
तद्दश्यमेव, तेन खप्नद्शा दद्यं 
IER | अतः खम्नदृग्ब्यति- 
रेकेण चित्तं नाम नास्तीत्यर्थ;॥६४। 


खमत्रृष्राका चित्त “खप्नदक्‍्चित्त' 
कहलाता है, उससे देखे जानेवाठे 
वे जीव उस स्वप्तद्रष्टाके चित्तसे 
प्रथक्‌ नहीं है--यह इसका तात्पर्य 
है | अनेक जीवादिभेदरूपसे 
चित्त ही कल्पना किया जाता है | 
इसी प्रकार उस खमद्रष्टाका यह 
चित्त भी उसका दृश्य ही है। 
उस aÀ देखा जाता है, 
इसलिये उसका दृश्य है अतः तात्पर्य 
यह है कि waxed भिन्न चित्त 
भी कुछ है नहीं ॥६४॥ 


~€ 
चरज्ञागरिते जाग्रदिक्षु वे qag स्थितान्‌ । 
अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्परयति यान्सदा॥ ६५ ॥ 
जाग्रच्चित्तक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक | 
तथा ALAINN जनाग्रसश्चि्त मिष्यते । ६६ ॥ 


i > 


3 
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वमते-वमते जाग्रत्‌-अत्रस्थाका साक्षी दशों 
दिशाओं जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखता 
१; हे ॥ ६५ | वे जाग्रचित्तके दृश्य उससे प्रथक्‌ नहीं हैं। इसी प्रकार 


पीका दृश्य माना जाता है ॥ ६६ Il 
इशा जीवास्तच्ित्ता-' जाग्रत्‌ पुरुषको दिखलायी देने- 
—. . वाळे जीव उसके चित्तसे अग्रथक्‌ 
रक्ताश्चत्तक्षणायर वात्स्वम- हैं, क्योंकि प्नद्रष्टाके चित्तसे देखे 
A A A जान नेत्र लि ज वोंके उसके 
दक्षिवत्तेक्षणीयजीववत्‌ | तच | „` aig समार वे aa 
| चित्तसे ही देखे जाते हैं। तथा 


जीत्रोंकों देखनेवाळा वह चित्त भी 
> A gore अभिन्न है, क्योंकि खमचित्त- 
[रक्त द्रष्ट॒द्यत्वात्ससाचित्तवतू। | के समान वह भी जाम्रदद्वष्टाका 
उक्तार्थमन्यत्‌ ॥ ६५-६६॥ श्य ह | शेष अर्थ पहले कहा जा 
चुका है ।!६५-६६॥ 
| RR 
उभे ह्यन्योन्यद्ृश्ये ते कि तदस्तीति नोच्यते । 
७ Ad 
| लक्षणाशून्यमुभय तन्मतनव गृह्यते ॥ ६७॥ 
| = re ल. 
| वे [ जीव और चित्त ] दोनों एक दूसरक RA हैं वे हैं क्‍या 
|. पस्तु--सो कहा नहीं जा सकता । वे दोनों ही प्रमाणशून्य हैं और 
| केवळ तचित्तताके कारण ही ग्रहण किये जाते हैं ॥ ६७ ॥ 
| 
| 


जीवेक्षणात्मकं चित्तं द्र्टरव्यति- 


जीवचित्ते उभे चित्तचैत्ये ते | जीव और चित्त अर्थात्‌ चित्त 
| और चित्तके बिषय- यै दोनों ही 


- अन्योन्य mÀ | 
| ee sug qana अर्थात्‌ एक-दूसरेके 
८ जीवादिविषयापेक्ष हि चित्त नाम विषय हैं। जीवादि विषयको अपेक्षा 
|. wath) चित्तापेक्षं हि जीवादि | से चित्त है और चित्तकी अपेक्षासे 


| 
न्यो न्यद्ृस्ये। ` जीवादि दृश्य | अतः वे एक-दूसरेके 
दृश्यम्‌ | अतस्ते, eet Vrat Shastri Collection. 
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तसान्न किंचिदस्तीति चोच्यते ८ 


चित्तं वा चि 


तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न | 


A 


हिखम्ने हस्ती हस्तिचित्त वा 
विद्यते तथेहापि विवेकिसामिल्य- 


भिप्रायः | 


कथम्‌ ¦ लक्षणाशून्यं लक्ष्य- | 


तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण- 
शून्यमुभयं चित्तं चेत्यं zi 
यतस्तन्मतेनेव तचित्ततयेव az 
गृह्यते । न हि घटमति प्रत्या- 
ख्याय घटो Yat नापि at 
प्रत्याख्याय घटमतिः। न हि 
तत्र -्रमाणप्रमेय भेदः शक्यते 
कष्पयितुमित्यभित्राय; URON 


त्तेक्षणीय वा २ 


टस्य = 
८५4 8 


क्या £ विवेकी छोग यही 


कहते हें कि चित्त अथवा चित्तका 


दृश्य-इनमेंसे कोई भी वस्तु है नहीं। 
| इससे उन विवेकी पुरुषोंका यही अभि 
TA ह ।क ।जस प्रकार खप्नम हाथी 
और हाथीको ग्रहण करनेवाला चित्त 
नहीं होता उसी 


| ( जाग्रत्‌-अत्रस्थामें ) भी उनका 
| अभाव है | 
किस प्रकार नहीं हैं ? क्योंकि 


वे चित्त और चेत्य दोनों ही लक्षणा- 
शून्य-प्रमाणरहित हैं । जिससे कोई 
पदार्थ छक्षित होता है उपे 'छक्षणा 


यानी प्रमाण 
तन्मत-तचित्ततासे ही ग्रहण किये 
जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको 
त्यागकर घटका ही ग्रहण किया 
जाता है और न घटको त्यागकर 
घटबुद्धिका ही। तात्पर्य यह कि 
उनमें प्रमाण और प्रमेयके भेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती ॥६७॥ 


ISS 
यथा स्वझमयो जीवो जायते म्रियते;पि च । 


प्रकार यहाँ 


तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६८ ॥ 
जिस प्रकार खप्तका जीव उत्पन्न होत 


र मरता भी है उसी 
प्रकार ये सब जीिभी Rinse तै हिरा Aa 


भी हैं ॥ ६८ ॥ 


का z aiia 


A an 


कहते हैं । आरवे | 


are | अलातशान्तिप्रकरण २४१ 
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यथा मायाम a जीवो जायते प्रियतेएपि च | 
तथा Slat असी सर्व भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६६ ॥ 


जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भो है उसी 
जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६९॥ 


था निर्मितको जीवो जायते म्रियते5पि वा | 


यथा 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ७० ॥ 
जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है ओर मरता 
मी है उसी प्रकार ये सव जीव उत्पन्न होते हं और मरते भी हैं ॥७०॥ 
मायामय-जिसे मायात्रीने रचा 
हो, निर्मितक-मन्त्र और ओषधि 
आदिसे सम्पादन किया हुआ | खम, 
भिनिष्पादितः | खममायान माया और मन्त्रादि निष्पन्न इए 


मितका अण्डजादया जाबा यथा | अण्डज आदि जीव जिस प्रकार 


जायन्ते म्रियन्ते च तथा मनु SF होते और मरते भी हैं उसी 
प्रकार मनुष्यादिरूप जीव वर्तमान 


ष्यादिलक्षणा अविद्यमाना s होते हुए भी चित्तके विकल्पमात्र 


चित्तविकस्पनामात्रा इत्यथः | ही हैं--यह इसका आभिग्राय 
| है ॥ ६८-७० ॥ 


Eo 
अजाति ह उत्तम सत्य है 
न करिचज्ञायते जीवः संभर्वाऽस्य न विद्यते । 


एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचित जायते ॥ ७१ ॥ 
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मायामयो मायाविना यः | 
कृतो निर्मितको मन्त्रोपध्यादि 


॥ ६८-७० Il 


ER S 
el १९। € oa 
हा नह 


व्यवहारसत्यत्रिषये जीव ७ र oO 
व्यवहारसत्यांवपयें जावानां व्यावहारिक सत्तामे भो जीवोके 
जो जन्म-मरणादि हैं वे खप्नादिके 


जीवोंके ही समान हैं-ऐसा पहले 


जन्ममरणादिः खम्मादिजीववदि- | 
त्युक्तम्‌ | उत्तमं तु परमार्थसत्यं कहा जा चुका है; किन्तु उत्तम 
सत्य तो यही है कि कोई भी जीव 


उत्पन्न नहीं होता । शेष अंशकी 
उक्ताथमन्यत्‌ ।।७१॥ | व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥७१॥ 
>t 


aS 


न कश्रिज्ञायते जीव इति। 


चित्तकी असँगता 

चित्तस्पन्दितमेवेदं गाह्यम्राहकवद्द्यस्‌ | 
चित्तं निर्विषयं नित्यमसङगं तेन कीर्तितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सहित यह सम्पूर्ण ga चित्तका ही स्फुरण 
हे; किन्तु चित्त निर्विषय हे; इसीसे उसे नित्य असंग कहा गया है ॥७२॥ 
सब ग्राद्यग्राहकवचित्तस्प-| विषय और इन्द्रियोंसे युक्त 
न्दितमेव द्वयं चित्तं परमार्थत | सम्पूर्ण So चित्तका ही स्फुरण है | 
aAa निर्विषयं तेन निर्विप- | ^ उ चित्त परमार्थतः आत्मा ही 
r की ति है, इसलिये वह निर्विषय है | उस 
त नित्यमसङ्ग SU | नििषयताके कारण उसे सर्वदा असंग 
असङ्गो ह्यय पुरुप (Fogo | कहा गया है; जैसा कि “यह पुरुष 
४ । ३ । १५, १६) इति श्रुते;। | असंग ही है” इस श्रुतिसे प्रमाणित 
सविषयस्य हि विषये सङ्गः । | दोगा दै। जो सविषय होता है उसी- 


| का अपने विषयसे संग हो सक्कता £ 
निर्विपयत्वाचित्तमसङ्गमित्यर्थः | अत; त Mi यसे संग हो सकता है । 
न ` तापय यह है कि निर्विषय 
॥ ७२॥ ` - होनेके कारण चित्त असंग है ॥७२॥ 
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'पयत्वेन चेदसङ्गत्वं | ग्रंका-यदि निर्विषयताके कारण 
ही असंगता होती है तो चित्तकी 
| असंगता तो हो नहीं सकती, क्योंकि 
yasa ale Raada | शात्ता (गुरु) शाख और 
। शिष्य इत्यादि उसके विषय 
| विद्यमान हैं | 
समराघान-यह दोष नहीं हो 
| सकता, क्योंकि 


भवति 


देनिपयरस्य विद्यमानत्वात्‌ | 
नेष दोपः; कसात 


व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होता. 
योऽस्ति कल्पितसंबृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ | 
ne ~ ९ = 
परतन्त्राभिसवृत्या स्यान्नास्ति परमाथतः ॥ ७२ ॥ 
जो पदार्थ कल्पित व्यवहारके कारण होता हें वह परमार्थतः नहीं 
होता; और यदि अन्य मतावलम्त्रियोंके शात्रोंकी परिभाषाके अचुसार हो 
भो तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥७२॥ 
यः पदार्थः शाख्रादिविंद्यते स | जो भी शाख्रादि पदार्थ हैं वे 
MWET a | कल्पित व्यवहारसे ही हैं; अर्थात्‌ 
कल्पितसंबृत्या; कल्पिता च सा जिस व्यवहारकी परमार्थतत्त्वकी 
उपलब्धिके उपायरूपसे कल्पना की 
3 ng | गयी है उसके कारण जिस पदार्थः 
तिश्च सा, तया योऽस्ति परमार्थेन क सत्ता है वह परमार्थसे नहीं है। 
“ज्ञान हो जानेपर दैत नहीं रहता” 
छा ( आगम० to १८ ) ऐसा हम 
न विद्यत इत्युक्तम्‌ । पहले कह ही चुके हैं. । 
: इसके सिंवा जो पदार्थ परतन्त्रा- 
परतन्त्रामिसंवत्या पर- तिस 
यशच परतन्याभिस दर psc ee रोके 
स्या c 5 वह 
MATERI पदार्थ स शाखव्यवहारसे सिद्ध 
ळू 0 Vrat Shastri Collection. 
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A CaN ~ Ne 
नास्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते दत | 
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परमाथतो निरूप्यमाणो 


ना- | परमार्थतः निरूपण किये जानेपर 
नहीं है । अतः Sha उसे असङ्ग 


> > DERN 
सत्येव | तन युक्तमुक्तमसङ्ग तेन | : a 
SPERITE तन | कहा गया है”-यह कथन ठीक ही 


कीर्तितमिति ॥ ७३ ॥ | है ॥ ७३॥ 
“ies 


आत्मा अज हे-यह कल्पना मी व्यावहारिक हे 
ननु शास्त्रादीनां संबृतित्वेड्ज झंका-शाखादिक्ी व्यावहा- 


afr + क माननेपर तो “अज है' ऐसी 
zá कल्पना संबृतिः |रि माननेपर तो अ है ऐसी 
| भी व्यावहारिक ही सिद्ध 


स्यात्‌? | होगी ! 
सत्यमेवम्‌ | । समाधान-हाँ, बात तो ऐसी ही है। 


अजः कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यजः | 
परतन्त्राभिनिष्पत्त्या AIAN जायते तु सः ॥ ७४॥ 
आत्मा “अज? भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है, 
परमार्थतः तो 'अज' भी नहीं है । अन्य मतावलम्बियोंके शाख्नोंसे सिद्ध 
जो dafa ( भ्रमजनित व्यवहार ) है उसके अनुसार उसका जन्म 
होता है । [ अतः उसका निषेध करनेके लिये ही उसे 'अज' कहा 

गया है ] ॥ ७४ ॥ 

शाख्रादिकरिपतसं्वत्येचाज | राख्ादिकल्पित व्यवहारके 
इत्युच्यते । परमार्थेन नाप्यजः। | "९7 उसे 'अज' ऐसा कहा 
द जाता है । परमार्थतः तो वह अज 
यस्मात्परतन्त्राभिनिष्पत्त्या पर” | भीनहाँहै। क्योंकि यहो जिसे अन्य 
शास्रसिद्विमपेक्ष्य योऽज इत्युक्तः | शाखोंकी सिद्धिकी अपेक्षासे 'अज' 
स संवृत्या जायते | अतोऽज ऐसा Fe है, वह संबतिसे ही 
इतीयमपि कल्पना परमार्थविषये i अल तह. अंग 
c "त कल्पनाका भी परमार्थ- 
नेव क्रमत इत्यथः || ७४ ॥ | राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता॥७४॥ 
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ट्रेताभावसे जन्मासाव 
सद्िषयस्तसात्‌ क्योंकि विषय असत्‌ है, इसलिये- 
£ f २ ° A N 
A भूताभानवशाऽस्त ठ्य तत्र न विद्यत | 


० as AAS ` जायते SN 
उयाभावं स gaa निनिमित्तो न जायते ॥ ७१ ॥ 
ढोर्गोका असत्य [ द्वैत ] के विषयमें केवळ आग्रह है | वहाँ 


[ परमार्थतत्तमें ] देत हे ही नहीं | जीव द्वेताभावका बोध ग्राप्त करके 


कारण न रहनेसे जन्म नहीं ढेता ॥ ७५ ॥ 


~ D 


ही, फिर कोई 
असत्यभूते दवैतेऽभिनिवेशोऽस्ति, असत्यभूत वतम लोगोंका केवळ 

pe निवेश | अभिनिवेश है | आग्रहमात्रका नाम 

BAST ATTA अनिनिवेश है । वहाँ [परमार्थवस्तुमे] 

आग्रहमात्रम्‌ | द्वय हत है ही नहीं । क्योंकि मिथ्या 

तत्र न विद्यते | | अभिनिबेशमात्र ही जीवके जन्मका 

मिथ्यामिनिवेश- | कारण है। अतः द्वैताभावको जानकर 

| c 

. : _ | जो निर्निमित्त हो गया है अर्थात्‌ 
j च जन्मन; कारणं यसात्त- | | 

AAS | जिसका मिथ्या दैतविषयक आग्रह 


सादूद्रयामावं बुद्ध्वा निर्निमित्त | निवृत्त हो गया है उस [अधिकारी 


निवृत्तमिथ्याद्वयाभिनिवेशो यः | जीव] का फिर जन्म नहँ >> 
| होता ॥ ७% ॥ | 


मिथ्यामिनिवेश- 
निवृत्या 
जन्माभावः 


स न जायते ॥ ७५॥ 


लमते हेतूनुत्तमाधममध्यमान्‌ | 
हेत्वभावे फळं ङुतः ७७६ ॥ 


मध्यम और अधम हेतुओंको प्राप्त नहीं 


gat जन्म भी नहीं होता; क्योंकि हेतुका अभाव 


यदा न 
तदा न जायते चित्तं 
जिस समय चित्त उत्तम) 
करता उस समय उ 
होनेपर फिर फळ कहाँ हो सकता az ॥ ७६ ॥ 
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जात्याः विदिता [| a व्काम मनष्यों 
जात्याश्रसांवाहेता आंशाब- निष्काम मनुष्याद्वारा अनुष्ठान | 


जितेरबुष्ठीयमाना किये जाते हुए देवत्वादिकी प्राप्तिके | 


हेतुत्रयाभावा- हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धर्म, जो 


CN २ SEURE केवळ धर्म ही हैं, उत्तम हेतु हैं और | 
MARIT उत्तमाः अनुष्यत्वादिकी ग्राप्तिके हेतुभूत जो | 
केवलाश धर्मों: | अधमेव्यामिश्रा | अधर्ममिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेतु हैं 
मनुष्यत्वादिय्राप्त्यर्था Hea | तथा तिर्यगादि योनियोंकी प्राप्तिकी 
तियंगादिय्राप्तिनिमित्ता अधर्म- | “२१ अवममयी विरीप प्रवृत्तिया 
ans | अधम हेतु हं । जिस समय सम्पूण | 
लक्षणाः प्रधृत्तिविशेपाश्वाधमाः | | कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय | 
ताजुत्तममध्यमाधमानविद्यापरि- | आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उन उत्तम, 
कल्पितान्यदैकमेवाद्वितीयमास्म- | TAF और अधम हेतुओंको मनुष्य | 
ee तं ज इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, 
g 3. 37 स | जैसे कि विवेकी पुरुष आकाशमें 
लभते न पश्यति यथा बालेद श्य- | बालकोंको दिखायी देनेवाली ^ 
मानं गगने AS विवेकी न प्यति | मळिनताको नहीं देखता, उस समय | 
तद्वत्तदा न जायते नोत्पद्यते चित्त उत्तम, मध्यम os अधम > 
veer A _ | खूपसे देवादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं | 
चित्तं देवाद्याकाररुत्तमाधम | होता | बीजादिके अभावे जैसे 
मध्यमफलरूपेण | न R | अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी क 
हेतौ फलगुत्पद्यते बीजाद्यभाव | प्रकार हेतुके न होनेपर फलकी भी... 
उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६ ॥ | 
| 
l 


` 


इव सस्यादि ॥७६॥ 
—— <0 
हेत्वभावे चित्तं नोत्पद्यत इति | हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त 


pe उत्पन्न नहीं होता-ऐसा पहले कहा 

यक्तम्‌ | सा पुनरनुत्पत्तिथ्रित्तस्य हि 
झुक्तम्‌ | सा पु गया | किन्तु वह चित्तकी अनुप्पत्ति 
कीडशीत्युच्यते- co-o. pror saya VAERET कहा जाता ह 
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tes चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया | 
Gra हि daa: ॥ ७७ ll 


त्तकी जो अदुत्पत्ति है वह सवथा 
पहले भी ] वह सवदा अजात 
क्योंकि यह जो कुछ 


Ere 


q 


परमार्थज्ञानके द्वारा जिसका 
० ~ ८ _ | घमाधमरूप का कारण निवृत्त 
धसाख्योप्पत्तिनि निमित्तः 
वमाख्योत्पत्तिनिर्मित्तया AT गया है उस निमिततशून्य चित्तकी 
स्य चित्तस्येति या सोक्षाख्यानु- | जो मोक्षसं्चक अनुत्पत्ति है वह 
स्पत्तिः सा सवेदा सर्वावस्थासु समा सवदा सव अवर थाऑमें समान अथात्‌ 
anan और अद्वितीय हैं | वह 
T जा 
निर्विशेपाद्वया च । पूर्वमप्यजा- | हे ही अजात-अबुत्प्न और 
तस्येवानुत्पन्नस्य चित्तस्य सवस्या सव अथात, अद्वय चित्तकी ही होता 
S है । क्योंकि बोध होनेके पूव भा 
त्यथः स्मात्प्रागाप 
gadag: । यस्मात्मागा वेत और जन्म चित्तका ही इय 
विज्ञानाचित्तच्श्य तढ्द्वय जन्म , था अतः सम्पूण अजात चित्तकी 
च तसादजातख सबैस्य सर्वदा | अनुसत्ति सवदा समान और aT 
« ` | ही होती है । ऐसी नहीं है कि 
rata समाद्व्यवाचुत्पात्तने पुन; | कमी होती है और कमी नहीं होती। 


कदाचिड्बति कदाचिद्वा न | तालर्य यह है कि वह स 
मवति । सर्वदेकरूपैवेत्यथं॥॥७७॥ एकल्या ही है ॥ ७७ N 
LS 


विद्वानकी अभयपदग्ारी 
उपर्युक्त न्यायसे जन्सके हेतुत 


यथोक्तेन न्यायेन जन्मानाम | 
्वेतका अमाव होनेके कारेण 
त्तस्य दयस्याभावात्‌ g Satya Vrat Shastri Collection 
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बुद्ध्वानिमित्तताँ सत्यां हेतु पृथगनाप्नुवन्‌ | 
बीतशोकं तथाकाममभयं पद्मरनुते ॥ ७८ ॥ 
अनिमित्तताको ही सत्य जानकर और [ देवादि योनिकी प्राप्तिके | 

किसी अन्य हेतुको न पाकर विद्वान्‌ शोक और कामसे रहित अभयपद 
प्राप्त कर Sat है ॥ ७८ ॥ 

अनिमित्ततां च सत्यां पर-| अनिमित्तताको ही सत्य यानी 
माथरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादिः परमार्थरूप जानकर तथा देवादि 
कारणं देवादियोनिप्राप्तये रथः योनियोंकी di लिये किसी अन्य 
गनापनुवन्ननुपाद दानस्त्यक्तवा- | दि कारणको न पाकर [ विद्वान्‌] 
वित ee SENTES 6. | MA एपणाआस मुक्त हो कामना एव 
A: सन्कामशोकादिवजित- | गोकादिसे रहित अविद्याशन्य अभय- 
मविद्यादिरहितमभयं पदमश्नुते | पदको प्राप्त कर लेता है; अर्थात्‌ 
पुने जायत इत्यर्थः || ७८ ॥ | फिर जन्म नहीं Bar ॥७८॥ 

DERI 


अभूताभिनिवेशाडि सदृशे तत्प्रवर्तते | 
० ALa सङ eae SN 
वस्त्वभाव स gaa निःसङगं विनिवतेते ॥ ७६ ॥ 
चित्त असत्य [ द्वत ] के अभिनिवेशसे ही तदनुरूप विषयोंमें 


प्रवृत्त होता है | तथा द्वेत वस्तुके अभावका बोध होनेपर ही वह उससे 
निःसंग होकर लौट आता है ॥ ७९ | 


यसादभूताभिनिवेशादसति । क्योंकि अभूताभिनिवेश से जो द्वैत 


वस्तुत: असत्‌ हे उसके अस्तित्वका 
इये द्यास्तित्वनिश्चयोऽभूताभिः | a करना “अभूतामिनिवेश 


निवेशस्तसादविद्याव्यामोहरूपा- | उस अविद्याजनित मोहरूप 


ae असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त 
द्वि सदृशे तहलुझूमे० at RSET a प्रवृत्त होता हे । 


ree _. 
लम. 


| 
| 


UF TES MEN 


॥० छाता करण j 
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sug वस्तुनो- जिस समय वह उस ad वस्तुका 
अभाव जान लेता है उस समय उस 
मिथ्या अभिनिवेशजनित विषयसे 
देनेवतंतेऽभूता- ` निःसंग-निरपेक्ष होकर लोट आता 


उभाव यदा बद्धवांस्तदा तस्मान्न 


वेशविषयात्‌ ॥७९॥ | है ॥०९॥ 


mas. 
Eee 


मनोव्चियोकी तान्धिमेँ बझ्साक्षाकार 


निवृत्तस्यामरवृत्तस्य निश्चला हि तदा खितिः | 
विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌ ॥ ८० ॥ 
देतसे) निवृत्त और [विषयान्तरमें] TEI न हुए चित्तकी 


इस प्रकार [दि 
उस समय निश्चळ स्थिति रहती हैं | वह परमार्थदर्शी पुरुषोंका ही विषय 


है ओर वही परम साम्य, अज और अद्वय है || ८० il 
Qaqa दैतविषयाद्विपया उस समत द्वेतविषयस्ते निवृत्त 


र्तर चाप्रबृत्तस्याभावदशनेन और विषय न्तरमे अप्रवृत्त चित्तकी 
भावदशनके कारणान श्वल-चलन- 


चित्तस्य निचला चलनवजिता | ता अर्थात त्रहाखरूपा स्थिति 
्रहमखरूपेव तदा खितिः | येपा हती है । चित्तकी जो यह 
ब्रह्मखरूपा यितिबित्तस्याद्वय-  अद्रयविज्ञानेकरसधनखख्पा ब्रह्म" 
विज्ञानेकरसघनलक्षणा, स हि मयी स्थिति हे वह, क्योंकि 
यसाद्विषयो गोचरः परमार्थः | परमार्थदशी ज्ञानियोंका विषय-गोचर 
दर्शिनां बुद्धानां तसात्तत्साम्य | € इसलिये, परमसाम्य--निविशेष 
पर॑ नििंशेषमजमद्वयं च ॥८०॥ क और अद्वय है ॥ ८० ॥ 
पुनरपि कीदृशश्रासी बुद्धाना | pe हि 
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ee ea 


~ 


अजमनिद्रमखमं भातं भवति स्वयम्‌ | 
aBa ह्येवेष धर्मों घातुखभावतः ॥ ८१॥ 


वह अज, अनिद्र, असभ और खयंप्रकादा है । यह [ आत्मा | 
नामक ] धर्म अपने वस्तु-खभावसे हा नित्यप्रकाशमान है ॥८१| 


Sat तत्प्रभात भवति, वह खय हो प्रकाशित हाता 
नादत्याद्यपक्षम्‌; खयंज्योतिःख- “आदित्य आदिको अपक्षासे नहीं 
भावामत्यथः । सकृद्विभातः | अथातू वह खय प्रकाराखभाव हँ | 
सद्व ।वभात इत्येतद्प एवलक्षण | यह एस ZAAT आत्मा नामक 
आत्माख्यो धर्मो घातुस्वभावता धम धातुखभाव-वस्तुखभावसे ही 
वस्तुस्वभावत इत्यथः ॥ ८१ ॥ | सक्कद्विमात सदा भासमान È ॥८ १॥ 

ESS 


आत्माकी दुर्दर्थताका हेतु 


A ० À $ q | 
एवम्मुच्यमानमपि परमार्थतच्चं | इस प्रकार कहे जानेपर भी 
| लौकिक पुरुषोंको इस परमार्थतत्वका S 
| बोध क्यों नहीं होता? इसपर 
| कहते हैँ-- 
सुखमात्रियते नित्यं दुःखं वित्रियते सदा | 


यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ ८२ ॥ 


कस्माछोकिकेन DAT इत्युच्यते- 


वे भगवान्‌ जिस-तिस द्वैत वस्तुके आग्रहसे अनायास ही आच्छादित 
हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते है ॥८२॥ 


क्योंकि जिस-तिस धर्म-द्वैत 


यसाद्यस्य कस्यचि दूद्वयवस्तुनो | 
ORR see मिथ्या- 


घमस्य ग्रहेण TaN sca, 


aie wio | रळातज्ञान्तिप्रकरण २५ 
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SAT ; = १» | जो 
> = j | द्वय 
qaidi हे तत्रावरण न 

Teg ते । दःखं च 


घि! i प्रकटीक्रियते हे परमाथ 
ज्ञानस्य दुलंभत्वात्‌ | भगवानः 


सावात्माइयो देव इत्यर्थः) 
अतो वेदान्तैराचायेश्च बहुश 


उच्यमानोऽपि नेव Te शक्य 
इत्यर्थः। “आश्चयों वक्ता कुश | 


पुखमात्रयत- 


मिनिवेशके कारण वे भगवान्‌ अथात्‌ 
AZT आत्मदेव सहज ही आवत 
हो जाते हैं अर्थात्‌ विना आयासके 
ही आच्छादित हो जाते हैं-क््योंकि 
निमित्तसे होनेवाला 
आवरण किसी अन्य यत्नकी अपेक्षा 
नहीं करता-और परमार्थज्ञान दुर्लभ 
होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये 


जाते हैं; इसल्यि वेदान्ताचायोँके 
अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी 

mai नहीं आ सक्ते-यह 
इसका तात्पय है । “इसका वर्णन 
करनेवाला आश्वयरूप है तथा इस 


ग्रहण करनेवाला भी काई निपुण 


लोऽस्य लब्धा” (क० उ० १ । पुरुष ही होता है” इस श्रुतिसे भी 


२। ७) इति श्रुतेः ॥ ८२॥ 
~ 


| यही सिद्ध होता है ॥ ८२ ॥ 
E 


परमाथका आवरण करनवाल असदभिनिवेश 


अस्ति नास्तीत्यादिसक्ष्मविष- 
ay अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः 
परमात्मन आवरणा एवं किश्ुत 
मूढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येवः 
मर्थ प्रदर्शयन्नाह- 


अस्ति नारत्यस्ति नास्तीति ना 
णोत्येव 


। कीतो बात ही क्या 


अस्ति-नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषय 
जो पण्डितोंके आग्रह हैं, 


भगवान्‌ परमात्माके आवरण ही है 


फिर मूर्ख लोगोके बुद्धिरूप आग्रहों- 
है ! इसी 


बातको दिखाते हुए कहते a 
स्ति नास्तीति वा पुनः 
बालिशः ॥८२॥ 


चलख्थिरोभुय़ाभावरा 
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he ae 


अस्त्यात्मेति वादी कश्रित्प- कोई वादी कहता है-'आम | 
EN + | है!। दूसरा वैनाशिक कहता है- 
तिपद्यते । नास्तीत्यपरो Jar | नहीं है! । तीसरा अद्भवेनाशिक 
शिकः | अस्ति नास्तीत्यपरोज्ध- OER दिगम्बर कहता है है 
। भी आर नहीं भी है? | तथा अत्यन्त 

वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वा- ' शून्यवादीका कथन है कि नहीं | 
n ' है-नहीं है? । इनमें अस्तिभाव 

साः । नास्ति नास्तीत्यत्यन्तशून्य- चल? है, क्योंकि वह घट आरि 


E> 2 


अनित्य पदार्थोसे भिन्न है । [ तात्पर्य | 
| यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि | 
द्यनित्यविलक्षणत्वात्‌ | नास्ति- विशेष sa युक्त होनेके कारण 

| परिणामी-चळ हे] | सदा अविशेष- ` 


वादी | तत्रास्तिभावश्चलः, घटा- 


try? 


भावः खिर सदाविशेषत्वात्‌ रूप होनेसे नास्तिभाव खिर 
उभयं चलख्थिरविपयत्वात्सद- | है | चळ और स्थिरविषयक होनेसे '. 

| सदसद्भाव उभयरूप हे तथा अभाव 
सद्भावोऽभावोऽत्यन्ताभावः | | अत्यन्ताभात्ररूम है | 


ग्रकारचतुष्टयस्यापि तेरेते- | इन चळ, स्थिर, चलस्थिर और 

अलखिरोभयाभावैः सदसदादि- | जभावरूप चार प्रकारके भावोंसे सभी 

मूख अर्थात्‌ विवेकहीन सदसदादि- 

वादी सोऽपि भगवन्तमाबृणो- | वादीगण भगवानको आच्छादित 

त्येव बालिशोऽब्िवेक्ी | यद्यपि | ही करते है। थे यद्यपि पण्डित हैं, 
पण्डितो बालिश एब परमार्थः | तो भी परमार्थतत्वका ज्ञान न gs 

तत्त्वानवबोधात्किप खभावमूढो मरा न ता 


| है कि फिर खभावसे ही मूर्ख छोगोंकी 
जन इत्यभिप्रायः || ८३ II तो बात ही क्या a? eee 
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| की टः gad यदन्नः तो फिर वह परमार्थतत्त कैसा 
= . _ a है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य 


अबालिश अर्थात्‌ पण्डित हो जाता 
| है ? इसपर कहते E— 
F एतास्तु ग्रहेयासां सदावृतः | 
भगवानामिरस्पृष्टी येन दृष्टः स सर्वहृक्‌॥ ८४॥ 
आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये चार 


भिनिवेशासे 


~ 


a? 1 
ay 
ay 7 


| इनसे असंस्पृष्ट ( 
॥ ८४ ॥ 
प्रावादुकशास्ननिण- 
यान्ता एता उक्ता 
अस्ति नास्तीत्या- 
ता i यासा 
कांटाना ग्रहग्रहण- 
रुपलब्धिनिश्रयेः सदा सर्वेदाइत 
आच्छादितस्तेपामेव प्रात्रादुका- 
नां यः स भगवानाभिरस्तिना- 
स्तीत्यादिकोटिभिश्रतसुमिरप्य- 
स्पृष्टो$स्त्यादिविकल्पनावर्जित 
इत्येतद्येन मुनिना दष्टो ज्ञातो 
वेदान्तेष्योपनिषदः पुरुषः स 
स्ीदृकसर्ज्ञः पर्मार्थपण्डित 
gag: ॥ ८४ ॥ 


1 . 
०७ my 3 


काटयरः 


चतुष्कोटिवर्जिता- 


त्मज्ञानस्य 


प्राप्य सवेज्ञत 


अछूते ) भगवान्‌को जिसने देखा है 


| उन प्रवाद करनेवाळे वादियोंके 
| शास्रोद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति- 
' नास्ति आदि चार ही कोटियाँ हैं । 
Ga कोटियोंके ग्रह-ग्रहणसे दी, 
| अर्थात्‌ उन प्रावादुकोंके इस उपलब्धि- 
| जनित निश्चयसे ही जो भगवान्‌ सदा 
lana है उसे जिस सुनिने इन 
| अस्ति-नास्ति आदि चारों ही कोटियों- 
| से असंस्पृष्ट अर्थात्‌ अस्ति-नास्ति 
| आदि विकल्पसे सर्वदा रहित देखा 
| हे, यानी उसे वेदान्तोमे [प्रतिपादित] 

औपनिषद पुरुषरूपसे जाना है वही 
| सबेदृक्‌-सर्वज्ञ अर्थात्‌ परमार्थको 
| जाननेवाला है ॥ ८४ ॥ 


सना नेक्कर्म्य 
ज्ञावीका नेष्कम्य 


i Bell ब्राह्मण्यं पदमद्वयस्‌ | 
किमतः परमीहते ॥ ८५॥ 
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इस पूर्ण सर्वज्ञता ओ र आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय 

ATA पदको पाकर भी क्या [ वह विवेकी पुरुष | फिर कोई ay 
करता है ? ॥८०॥ 

mA यथोक्तां कृत्खां | इस उपर्युक्त सम्पूर्ण gia 
समस्तां सर्वज्ञतां ब्राह्मप्यं पदं | और “[ जो इस अक्षरको जातक 
“स॒ ब्राह्मणः’ (Jo go | इस लोकसे जाता है ] वह ब्राह्मण 
E 88) (re नित्यो | zi “यह ब्राहमणकी शाश्रती महिमा 
महिमा mama” (go ३० | दै” इत्यादि श्रतियोंके अनुसार 
8] २३) oe उतम पदके आदि, मध्य और अन्त 
आदमध्यान्ता उत्पत्तिखिति- अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थिति ओर ळय 
लया अनापन्ना ANAT यस्याद्- अनापन-अग्राप्त हैं अर्थात्‌ नहीं हैं 
यस्य पदस्य न विद्यन्ते तदना- वह अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्यपद 
पन्नादिमध्यानतं बराह्मण्यं पदम्‌, | दै, उसीको पाकर इससे पछि इस 
द आय दया किसका | लर se 
Merge मीहते | कोई चेष्टा करता है ? [ अर्थात्‌ 
टत निष्प्रयोजनमित्यथः | “नेव | नह करता ] जेसा कि “उसका 
तस्य कृतेनाथः” ( गीता RIRC) | किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता” 
इत्यादिस्मृतेः ॥ ८५ ॥ | इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हे ॥८५॥ 

“Bie. 
विप्राणां विनयो ह्येष झामः प्राकृत उच्यते | 
दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वाञ्शम बजेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
[ आत्मखरूपमें स्थित रहना ] यह उन भाझणोंका बिनय है, 

यही उनका खाभाविक शम कहा जाता है तथा खभाव 


( जितेन्द्रिय ) होनेके कारण यही उनका दम भी है। 
विद्वान्‌ शान्तिको प्राप्त हो जाता LAAS 


CC-0. Prof. Saty. 


a ही दान्त 
इस प्रकार 


ri Itollection. 


॥ 
ae 


a, 


त्राह्मण्यपदको प्राप्तकर-जिस अद्रय ' 


| 
i 


~ 
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carat विनयो ' ब्राह्मणोंका जो यह आत्मखरूपसे 
विक यदेतदात्म- सित होनारूप विनय-विनीतल है 


यद्तदात्म 
नम ! एष विनयः | © खाभाविक है | उनका यह 
(LN NF ~ a ~ 
Raa और यही प्राकृत-खाभाविक 


ऽप्येष एव प्राकृतः खामा- A 

G लने Aled सामा | अर्थात्‌ अक्कतक शम भी कहा जाता 
SHAG उच्यते। दमोऽप्येष | है । ब्रह्मलभावसे ही उपशान्तरूप 
एव प्रकृतिदान्तत्वात्खभावत एव | है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके 
चोपशान्तरुपत्वाद्रद्!णः | एवं | कारण यही उनका दम भी है । 
यही ना | इस प्रकार उपर्युक्त खभावतः शान्त 
यथोक्तं खभावोपशान्तं AG | न जान 3 
fe ae noan AAT जाननेत्राला पुरुष रासम-त्रह्म- 
विद्दाञ्शसमुपशान्ति विकी | ae 
विडडाञ्शासमुपशा नत साभावका | खरूपा खाभाविकी उपशान्तिको 
ब्रह्मखरूपां ब्जेद्रह्मखरूपेणाव- ' प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ व्रह्मरूपसे 
| खित हो जाता है ॥८६॥ 


तिष्ठत इत्यथः ॥८६॥ 
HBSS 

त्रिविध ज्ञेय 
एवमन्योन्यविरुद्वत्वात्संसारः | इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध 
| होनेके कारण प्रात्राढुको ( वादियों ) 


काण्यात रागद्वैपदोपास्पदानि । के दर्शन संसारके कारणखरूप 


प्रावादुकानां दर्शनानि | अतो | राग-हेपादि दोषोंके आश्रय हैं । अतः 
मिथ्यादर्दनानि तानीति ag ये fet दशत Ee आत 
ree नेटि उन्हींकी युक्तियोसे दिखलाकर चारों 
क्तिभिरेव दशैगिस्वा चतुष्कोटि- कोठियोसे रहित होनेके कारण 
वजितत्वाद्रागादि दोपानास्पदं | रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत 


a 
5 ० = | भावतः शान्त अद्वेतदर्शन ही 
भावशान्तमद्वेतदशेनमेब स : 
S र a oa सम्यग्दर्शान है-इस प्रकार उपसंहार 
म्यग्दशेनमित्युपसंहतम्‌ | अथे- | या गया | अब यहाँसे अपनी 
॥ दशेनार्थ 
दानी स्रक्रियाग्न प्रक्रिया दिखलानेके लिये आरम्भ 


— 


आरम्भ CC-0. Prof. Satya Vrat किया जाता है 
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सवस्तु सोपलम्भं च हयं 


वस्तु ओर उपलब्धि दोनोंके सहित जो za 
(ama) कहते हैं तथा जो होत वस्तुके 


KD, Ce. ००८०? 
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PS 
ST a 
कनात 


~ ~~ 


x 
नज तेलले 1) 
लाककासष्यत ॥ ८७ ॥ 


अवस्तु सोपटम्भं च शुं 


है उसे लौकिक 


बिना केवळ उपलब्धिके 


सहित है उसे शुद्ध लोकिक ( खप्न ) कहते हैं ॥ ८७ || 


सवस्तु संवृतिसता वस्तुना 


ठ सह वतत होत 


सवस्तु, तथा चो- 


पलब्धिरुपलम्भस्तेन सह वतत 


व्यवहारास्पदं ग्रा्ग्राहकलक्षणं 


हयं लोकिकं लोकादनपेतं लोकिकं 


जागरितमित्येतत्‌ । एवंलक्षणं 
जागरितमिष्यते वेदान्तेषु | 


अवस्तु संवृतेरप्यभावात्‌ । | 


सोपलम्भं वस्तुवदु- 
पलम्भनमुपलम्भो- 


ऽसत्यपि वस्तुनि तेन सह ada 
इति सोपलम्भं च । शुद्धं केवलं 


शुद्धलौकिकम्‌ 


प्रविभक्त जागरितात्स्थूलाही- | 


किक सवंप्राणिसाधारणत्वादि- 
ष्यते स्म इत्यर्थः ।।८७॥ 


RES; | सोपलम्म' है 
इति सोपलम्भं च शास्रादिसव- | 


सवस्तु-व्यावह्यारिक सत्‌ वस्तुके 
सहित रहता हे जो 


स (5 + 
इ्सालय 


gag हे तथा उपलम्भ यानी उप- 
| लब्धिके सहित है, इसलिये जो 


ऐसा शाख्रादि 
सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रयभूत ग्राह्म- 
ग्रहणरूप जो द्वैत है वह' लौकिक'- 


लोकसे दूर न रहनेवाला अर्थात्‌ 


जाग्रत कहलाता है । बेदान्तोमें 
जागरितको ऐसे कछक्षणोंवाठा 
' माना है | 


संद्रतिका भी अभाव होनेके 
कारण जो 'अवस्तु' है--किन्तु 
“सो पळम्भ? है = वस्तुके न 
होनेपर भी वस्तुके समान उपलब्ध 
होना 'उपल्म्भ' कहलाता है 
उसके सहित होनेके कारण जो 
“सोपलम्म' है वह सम्पूर्ण प्राणियो- 
के लिये साधारण होनेके कारण Jz- 
केवळ अर्थात्‌ जागरितरूप स्थूल 
लोकिकसे भिन्न लौकिक माना जाता 
है; अर्थात वह स्वप्नावस्था है ॥८७॥ 
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। = 

| [च तरमिति स्मृतम्‌ | 

| ज्ञानं ज्ञेयं विज्ञेयं सद ट्टे ग्रकातित 

| SEC आय के लि स्‌ ॥ ८८ ll 

बेच दोनोंसे रहित है वह अवस्था लोकोत्तर 

यी है । इस प्रकार विद्वानोने सर्वदा ही [ अवस्थाः 

| 7 न ओर ज्ञेय तथा [ तुरीयरूप ] विज्ञेयका निरूपण 

| किया है ॥८८॥ 

| egw च MT) ARI और अनुपलम्भ अर्थात्‌ 

4 o ग्रहणवजितमित्ये- A आर ग्रहणस राहत जो अवस्था 


तत्‌ , लोक्कोत्तरम्‌ है वह Ana अतएव छोका- 
aa’ कहलाती & क्योंकि ग्राह्म 


अत एव लोकातीतम्‌। ग्राह्मग्रहण- | त ee 
आर अहणका विषय हा लाक è l 


। बिषयो हि लोकस्तदभावात्सवे- ee > 

हि ` `` , उसका अमात्र GAR कारण वह 
eo TAIN सुउपामत्यतद्व gga अवस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियोकी 
[ स्मृतम्‌ | , बीजभूता है-ऐसा माना गया है | 


D सोपायं परमार्थतच्वं लौकिकं ` उपायके सहित परमार्थतत्त तथा 
eet > ¬ ° _ न | लौकिक, शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर 

क ण ii 
शुद्धलौकिकं लोकोत्तरं च क्रमेण । अत्रस्थाओंका जिस ज्ञानके द्वारा 
थेन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ । क्रमशः E होता है उसे श्ञान' 
' कहते हैं तथा के तीनों अवस्थाएँ 
ज्ञेयमेतान्येव त्रीणि एतद्व्यति- । ही ‘aa’ हे; क्योंकि समस्त 
ee | वादियोंकी कल्पना की हुई वस्तुओं- 
रकेण ज्ञेयानुपपत्तेः सवप्रावाटुकः का इन्हीमे अन्तर्भाव होनेके कारण 
इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका 
कह्पितवस्तुनोऽत्रैवान्तर्भावात्‌ । | होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ 


क ख्यमह- | से तुरीयसंज्ञक अद्वय अजन्मा 
\ विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्याख्यमदः ar ae 


यमजमात्मतक्वमित्यभ्र! , sola हः astri Collection अभिप्राय है ; 


` 


ui‘ 
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माण्ड्क्योर्पा 


पनिषद्‌ 


[ गो० Filo 
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सर्वदा एतह्लौकिकादिविश्लेयान्त 


रू Q प Q > 
बुद्ध परमाथंदशिभित्रक्षविद्िः 
प्रकीतितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


se als ०१). 


उन लाकिकसे लेकर विज्ञेयपर्यन्त 
T वरतुओंका परमार्थदशी 
alla सद सर्वदा ही निरूपण 


“ies 
त्रिविध ज्ञेय ओर ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है 


NON TEN 


ज्ञाने च 


त्रिविधे ज्ञये क्रमेण 


वि = 


विदिते खयस्‌ | 


९ ~ Q A ~ 
सवज्ञता le सवत्र भवताह सहाधियः ॥ <e Il 
ज्ञान और तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमशः जान ठेनेपर इसलोकमें 
उस महाबुद्विमान्‌को खयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है ॥ ८९ ॥ 


. ज्ञाने च लौकिकादिविपये, 


ज्ञेये च लोकिकादो त्रिविधे-- 


q R ७ ` 
पूव लौकिकं स्थूलम्‌ , तदभावेन 


qaga 


` 


ठोकिकम्‌, तद मावे- 
न लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण था- 
नत्रयाभावेन परमार्थसत्ये तुर्ये- 
ऽद्रयेऽजेऽभये विदिते खयमेवात्म- 
खरूपमेव सर्वज्ञता सर्वशासौ 
ज्ञश्च सबज्ञस्तद्धावः सर्वज्ञता, 
इह्ास्मिँछ्लोके भवति महाधियो 
wags? । सर्वलोक्कातिशय- 


लोकिकादिविपयक ज्ञान और 
लौकिकादि तीन प्रकारके ब्ञेयको 
जान लेनेपर, अर्थात्‌ पहले स्थूळ 
ठौकिकको, फिर उसके aani 
शुद्ध टोकिकको तथा उसके भी 
| अभावमें छोकोत्तरको-इस प्रकार 
| क्रमशः तीनों अवस्थाओंके अभाव- 
| द्वारा परमार्थसत्य अद्वय, अजन्मा 


| आर अभयरूप तुरीयको जात 
लेनेपर, इस लोकमें उस महाबुद्विको 


सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्मस्वरूप 


ही सर्वज्ञता-जो सर्वरूप ज्ञ (ज्ञानी) 
हो उसे “सर्वज्ञ! कहते हैं उसीकी 


भावरूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है, 1 
a ऐसा जाननेवाढेकी ब 
क सम्पूर्ण लोकसे बढ़ी हुई वस्तुका. 
चस्तुविपय बुद्धिखादेअंतिङ्‌+सषेत्र SPACE होती है । तात्य 


| 
। 


n 
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यह है कि स्वरूपका एक बार ज्ञान 


हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार 


रूप व्यांमचाराभ TE । न होनेके कारण [ उसकी सर्वज्ञता 
| सर्वदा रहती है ], क्योंकि जिस 


नाद्धवा- | न्य वादियोंके ज्ञानके 
| प्रकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय 


जनयो वो यथान्येषां प्रावाद- | और अस्त होते रहते हैं उस प्रकार 
_ ` परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय 


} a 


कानाम्‌ ॥ ८९ || ओर अस्त नहीं होते ॥ ८९ ॥ 


लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्मेन ' [उपर्जुक्त छोकमें ] लोकिकादि- 
~ « _ ` को क्रमशः ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके 
नि्देशादस्तित्याशङ्का परमाथतो कारण उनके परमार्थतः अस्तित्वकी 
आशंका न हो जाय-इसळिये 


मा भूदित्याह — 
kre , कहते हैं--- 


हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः | 
तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्निषु WA: ॥ ६० ॥ 
[ जाग्रदादि ] हेय, [ सत्यत्रह्मरूप ] ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि ] 
gga साधन और [ राग-द्वेषादि ] प्रशमनीय दोष- यै तरसे पहले 
जानने योग्य हैं | इनमेंसे ज्ञेय ( ब्रह्म at छोड़कर शेष तीनोंमें तो केवल 
उपळम्भ ( अविद्याकल्पितत्व ) ही माना गया है ॥९०॥ 


हेयानि च लौकिकादीनि | लोकिकादि तीन हेय हैं । 
। तात्पर्य यह है कि जागरित, स्वम 

A, || s 
त्रीणि जागरितखमसुपुप्तान्यात्म और सुप्ति ये तीनों अवस्थाएँ 
लका | रञ्जुमै सर्पके समान आत्मामें असत्‌ 
दे 3 EC | होनेके कारण त्यागने योग्य हैं। 
नीत्यर्थः | ज्ञेयमिह चतुष्कोटिः चारों कोटियोसे रहित परमाथतत्च 
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वाजत परमाथतखम्‌ | आप्या- | 


न्याप्तव्यानि त्यक्तवाहेपणानयेण 
भिक्षुणा पाण्डित्यबाल्यमौना- 


ख्यानि साधनानि । पाक्यानि | - 


रागद्वेपमोहादयो StI कपाया- | 
स्यान पक्तव्यानि | सवाण्ये- | करने योग्य हैं | तापय यह है कि 
तानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञे- | 


यानि भिक्षुणोपायत्वेनेत्यर्थः, 
अग्रयाणतः प्रथमतः | 

तेपां हेयादीनामन्यत्र विज्ञे 
यात्परमार्थसत्यं विज्ञेयं त्र्लैक 
वर्जयित्वा, 
म्भोऽविद्याकरपनामात्रम्‌ | हेया- 
प्यपाक्येषु त्रिष्यपि स्मृतो ब्रह्म- 
विद्भिनं परमार्थसत्यता त्रयाणा- 
मित्यर्थः ॥ ९० ॥ 


उपलम्भनमुपल- | 


| परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्मकों 


। 


[ गो० का० 
Pm टर an ०) 

ही ह वहाँ तेय माना गया है | बाह्य 
[ को त्याग देनेवाठे 
ये पाण्डित्य, बाल्य और 
तीन साधन ही आप्य 
तथा राग, द्वेष और 
` कपायसंज्ञक दोष ही 

1 | पाक्य-पाक (जीणे 


मोह आदि 


in । 


मुसुक्षुको हेय, ज्ञेय, आप्य ओर 
पाक्य इन सबको ही अग्रयाणतः- 
सबसे पहले अपने साधनरूपसे 
जानना चाहिये | 

उन हेय आदिमेंसे केवळ एक 
छोड़कर 
रोष हेय, आप्य और पाक्य- ईन 
तीनोंमें ब्रह्मवेत्ताओंने केवळ उपल्म्भ 
उपलम्भन यानी अविद्यामय 
कल्पनामात्र ही माना है, अर्थात्‌ इन 
तीनोंकी परमार्थ सत्यता खीकार 
नहीं की है ॥९०॥ 


“EES 
जीव आकाशके समान अनादि और अभिन हैं 


परमार्थतस्तु 


| 


वास्तवमें तो--- 


TSAI: सर्वे धमा अनादय 
विद्यते न हि नानात्व॑ तेषां कचन किचन ॥ ६१ ॥ 
सम्पूण जीवको खभावसे ही आकाशके समान और अनादि जानना 


चाहिये | उनका नानात्व कहीं कुछ 
CC-0. Prof. Satya 
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Sh he Pts ae ee A ie ain 
भाकाश- | gagn सूक्ष्मत्व, निरञ्जनल 


और सर्वगतत्व आदिके कारण सभी 
धर्मो-जीवोंको प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
| स्वभावतः आकाइवत्‌--आकाशके 
| समान और अनादि यानी नित्य 
| जानना चाहिये | यहाँ बहुवचनके 
| कारण होनेवाळे जीत्रात्माओंके मेदकी 
| आइांकाका निराकरण करते हुए 
. , . | कहते हैं- उनका कचन-कहीं, 
तेपा न विद्वत क्िञ्चन-कुछ भी अर्थात्‌ अणुमात्र 
नानात्वमिति ।। ९१ ॥ | मी नानात्व नहीं है! ॥ ९१ ॥ 
>*€€>६००>३- 
आत्मतत्त्वानिरूपण 
ज्ञेयतापि धर्माणां संबृत्येव न | आत्माओंकी जो ज्ञेयता है वह भी 
परमार्थत इत्याह | व्यावहारिक ही है परमार्थतः नही 
| इसी अभिप्रायसे कहते E— ` 


आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सवें धर्माः सुनिश्चिताः | 
यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ 8२॥ 


सम्पूर्ण आत्मा खभावसे ही नित्य बोधखरूप और सुनिश्चित हैं 
~ c 
जाता है वह अमरत्व ( मोक्ष ) प्राप्तिम समथ 


जिसे ऐसा समाधान हो 


होता है ॥९२॥ 
` यादादौ बुद्धा आदिबुद्धाः | क्योंकि जिस प्रकार सूय नित्य 
ग्रकृत्यैव स्वभावत एव यथा | WRIST है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
नित्यप्रकाशस्वरूपः सवितैवं | घर्भ यानी आत्मा प्रकृति-स्वभावसे ही 
aa आदिबुद्व-आरम्ममे ही जाने हुए 


नित्यबोधस्वरूपा इत्यथः 
धर्माः सर्व आसय shy es Ash RT SETS, बोषस्वरूप हे । उनका 
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SR ~ चृ F o = 
तषा पनश्चय्‌ः । निश्चय भी नहीं करना है; अर्थात्‌ 


A 


वे नित्यनिश्चितसत्ररूप x a 
निश्चितस्वरूपा इत्यर्थः। न à तसरुप है 
® ह अथवा नहीं हैं? इस प्रकार 

सपान सल्या एवं नें चेति। | उन्दिग्धख्रूप a 


यस्य JRI यथोक्तप्रका- जिस मुमुश्चुको इस तरह- 
रेण सबदा बोधनिश्चयनिरपेक्षता- | उपरक्त श्रकारसे पने पत आओ 
मार्थं पराई वा तिया लिये सवदा बोधनिश्चय-सम्बन्धिनी 
थद थ्‌ व ` c 
i pe Es ' निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य | 
जो गगान्तरानरपेक्ष: स्वार्थ | अपने अधना परान सदाही ˆ 
परमाथ चत्येव भवति क्षान्ति- | प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता 
उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने 
आत्मामें क्षान्ति-बोधकत्तंव्यताकी 
स्वात्मान साऽमृतत्वायामृत निरपेक्षता रहता है वह अमृतत्व 


९ x त 
बोंधकतेव्यतानिरपेक्षता सवदा 


भावाय करपते मोक्षाय समर्थो | अमृतमाव अर्थात्‌ मोक्षके लिये 
भवतीत्यथः ॥९२॥ | समर्थ होता है ॥९२॥ 
DERI 
तथा नापि शान्तिकतेव्यता- इसी प्रकार आत्मामें शान्ति- 
त्मनीत्याह-- कतंव्यता भी नहीं है-इसी आइयपे 
कहते हैँ--- 


आदिशान्ता ह्यनुत्पन्ना: प्रकृत्यैव afar: 


ar 
सव धर्माः समाभिन्ना अजं साम्य विशारदम्‌ ॥ ६३॥ 


सम्पूर्ण आत्मा नित्यशान्त, अजन्मा, खभावसे ही अत्यन्त उपरत 


तथा सम और अभिन्न हैं। [ मकार क्योंकि ] आत्मतत्व अज, 


समताख्प और Faz है | gay Saat शान्ति अथवा मोक्ष | 
कर्तव्य नहीं है ] IRPI Prof Satya Vrat Shastri Collection 
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क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदिः 


शान्त-सर्वदा ही शान्तस्वरूप, 


शान्त प्रकु- a 
अनुत्यन्न-अजन्मा, स्वभावसे ही 
यव सरि तस्वभावी gda अर्थात्‌ अत्यन्त उपरत 
ससाश्चासि- स्त्रमाववाते हे; तथा सम और 
१ ३११०१ 2 = गोंकि 

अभिन्न हँ; इस प्रकार, A 


आत्मतत्त्व अजन्मा, 


विशारद | ge है इसलिये उसका शान्ति 
J aH छान्तिर्माक्षो वा नास्ति. . अथवा मोक्ष कतन्य नहा F 
क्योंकि 


SOS. ८. 


यह इसका अभिप्राय हैं, 
नित्य एकस्तमावके लिये 


सु c Ñ 
साथक नह 


कुछ भी करना 
। हो सकता ॥ ९३ ॥ 


~ 


~ 


खभावस्य कृतं किंचिदथबत्स्यात्‌ 
॥ ९३ ॥ 


आत्मज्ञ ही अकृपण हे 
जो ढोग उपर्युक्त परमार्थतत्तको 
समझते हैं dad वे ही अकृपण हँ 


पज्ञास्ते एवाकृपणा ठोके GIT उनके सिवा और सत्र तो कृपण 
ही हैं-इसी मात्रको लेकर कहते हैं- 


ये यथोक्तं परमार्थतः प्रतिः | 


एवान्य इत्याह 


Send तु वे नास्ति भेदे विचरतां सद! । 


Halal पृथग्वादास्तस्मात्त कूपणा स्मृताः ॥ ६४ ॥ 
| नि 

| विचरते रहते हैं, निश्चय al 

जो लोग सवदा Ran ही वि p ee 2 


बिद्युद्धि नहीं होती | देतवादी लॉग भेदकी ही ओर प्र 


इसलिये वे कृपण ( दीन ) माने गये है. ३ 
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यस्माङ्वेद निस्रा भेदानुया- | क्योंकि मेदनिन्न-भेदानुयायी 
यिनः संसारानुगा इत्यर्थः; के! | अर्थात्‌ संतारके अनुगामी हैं, 
z ~ कान लोग ? पथकवादी-'प्रथक 

र्थण्वादाः परथडनाना वस्त्वि-| कौन लोग ? प्रथकवादी a 


येवं । गेपः | अर्थात्‌ नाना वस्तु FF जिनः 
त्येव वदन येषां ते gaq | ˆ l a सा जिन 


= N A 
3 ९ | का कथन है बे ग्यक्वादी अर्थात्‌ 
इतिन इत्यर्थः, तस्मात्त कृपणा!, + > 


तीलोग, इसलिये बे क्पण-द्षुद्र 
क्षु aT te garz Cie oN) we SAN 
Als स्मृताः; यसाद्वेशारद्य f | गाने गये हैं; क्योंकि झेद अर्थात्‌ 


a al R प पता | अविद्यापरिकल्पित द्वेतमार्गमें सर्वदा 
ZTH ऽविद्याक ल्पते सवदा | विचरनेवाळे उन लोगोका वेशारब 
व {~ J + अ S Qe, Te en 
तमानानामित्यथः अता | अर्थात्‌ Fale नहीं हाता | अतः 
युक्तमेव तेषा कापण्यसित्य- | उनका कृपण होना ठीक ही है- 
मिप्रायः ॥ ९४ 1) | ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ९४ | 
t 
ENNE 
आत्मङ्गका महाज्ञानित्व 
यदिद परमार्थतत्वममहात्म- | यह जो परमार्थतत्त है वह 
है | क्षुदचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके 
भिरपगण्डितेवेदार q RB: श्र द्रेर- | =A 
Periana: a3,  अनधिकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि 
स्पप्रब्ैरनबगादमित्याह- | पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता- 
इस आशयसे कहते है 


अजे साम्ये लु ये केचि ट्र विष्य न्ति सुनिश्चिताः | 
ते हि लोके महाज्ञानास्तञ्च लोको न गाहते ॥ ६५ ॥ 


जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्त्वमे अत्यन्त निश्चित 
होंगे वे ही छोकमें परम ज्ञानी हैं | उ 


u à 
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| 


स तत्त्वका सामान्य लोक अवगाहन 


| 


—_ 


| 
e 
| 


लोको न गाहते नावतरति न 


विषयीकरोतीत्यर्थः । “aa 


भूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च। 


देवा अपि मार्गे मुद्यन्त्यपदस्य | 
पदैपिणः। शक्कनीनामिवाकाशे | गे देवता मी उसके मागम मोहको 

| ग्राप्त हो जाते हैं तथा AAR 
गतिनेवोपलभ्यते” ( महा० शा० | जैसे पक्षियोंका मार्ग नहीं मिळता 
| उप्ती प्रकार उसकी गतिका पता 


२३९ | २३, २४) इत्यादिः 


सरणात्‌ ll Qu Il 
कथं महाज्ञानखमित्याह-- 


fo 2 | 3 त्‌ 
= ` Digitized by Arya Samaj Foundation 


> य ee a ee ee Si 


२६९५ 


लूफ्करण 
Chennai and eGangotri 


उस अज और साम्यरूप परमार्थ- 
तत्त्रमें जो कोई-खी आदि भी 
यह ऐसा ही है? इस प्रकार 
पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही लोकमें 
महाज्ञानी अर्थात्‌ निरतिशय तत्त्व- 
विषयक ज्ञानवाले हैं | 
उस-उनके माग अर्थात्‌ उन्हें 
विदित हुए परमार्थतत्त्वमें अन्य 
साधारण बुद्भिवाला मनुष्य अवगाहन 
-अवतरण नहीं करता अर्थात्‌ उसे 
। विषय नहीं कर सकता। जो 
| सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और 
सब ग्राणियोंका हितकारी है उस 
| पद्रहित (ma पुरुषार्थहीन ) 
महात्माके पदको जाननेकी इच्छा- 


नहीं चलता” इत्यादि स्मृतिसे 
| भी यही प्रमाणित होता है ॥९५॥ 


“SSS 


उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार 
| है £ सो बतलाते e— 


अजेष्वजमसंक्रान्तं धेषु ज्ञानमिष्यते । 
यतो न क्रमते ज्ञानमसङगं तेन कीतितम्‌ ॥ ER N 
अजन्मा आत्माओंमें स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य 
विषयोंसे न मिढ्नेवाला ) माना जाता है । क्योंकि वह ज्ञान अन्य त्रिषयोमें 


बतलाया गया है ॥९६॥ 


संक्रमित नहीं हो ह saga al जयत Collection. 
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MAAGIA धर्म-| क्योंकि अज-अनुपपन्न यानी 
घमॉ-आत्माओंमें सूयमें 
उष्णता ओर प्रकाशक्रे समान अज 
अर्थात्‌ अचल ज्ञान माना जाता है 
॥न्तरमें असंक्रान्त ( अन- 
खादसक्रान्तमर्थान्तरे ज्ञानमजञ- JRE ) ज्ञानको अजन्मा ( नित्य ) 
| खीकार किया जाता है । क्योंकि 


मिष्यते । यस्मान्न क्रमतेश्थान्तरे | वह ज्ञान दूसरे विषयोम संक्रमित 


ष्वात्मखजमचछं च ज्ञानमिष्यते 


सबितरीवोषण्यं प्रकाशश्च यतस्त- 


ज्ञानं तेन कारणेनासङ्ग तत्कीर्ति- E होता इसलिये उसे असंग कहा 
| गया हँ; अर्थात्‌ वह आकाशके 
तमाकाशकल्पमित्युक्तम्‌ ॥९६॥ | समान है-ऐसा कहा हे ॥९६॥ 
“Boa 
जातवाद्में दोपग्रदर्शन 
AVA . वेधम्ये जायमाने;विपश्रितः | 
अनड्णता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः ॥ ६७॥ 
[ अन्य वादियोंके मतानुसार ] किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तुकी 
उत्पत्ति माननेपर तो aft पुरुपकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती; 
फिर उसके आवरणनाशके त्रिषयमें तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥ 
इतोऽन्येपां वादिनामणुमात्रे- | इससे भिन्न जो अन्य वादी č 
ऽपि वैधरम्ये वस्तुनि बहिरम्तबा | उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात्‌ 
TART बाहिरन्तवा थोडी-सी भी विधर्मी वस्तुके बाहर 
जायमान उत्पाद्यमानेडविपश्चि- | या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अ- 
विपश्चित्‌-अविवेकी पुरुषकी कभी 


तोऽविवेकिनोऽसङ्गता असङ्गत्व असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर 


सदा नास्ति किम्नत वक्तव्यमावर- | उसकी आवरणच्युति अर्थात्‌ बन्धः - 


नाश नहीं होता-इसके ga 
णच्युतिवन्धनाशो नास्तीति।९७। | तो कहना ही ER NEC 
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की आवरणच्युति नहीं होती-- 
हकर तो तुमने अपने 
भी आत्माओंका आवरण 
-ऐसा यादि 


] इसपर हमारा कहना 


Qq 
[तोनसंलाः | 
॥ ९८ |l 


समस्त आत्मा आतरणशन्य, खभावसे ही निर्मळ तथा नित्य बुद्ध 


ओर मुक्त हैं | तथापि खामीलोग ( 


वेदान्ताचार्यगण ) वि जाने जाते है 


ऐसा [ उनके विषयमें कहते हैं ] ॥९८॥ 


अलब्धावरणाः अलव्धमः 
प्राप्मावरणमविद्यादिवन्धन येषां 
ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धनः | 
रहिता इत्यरथः, प्रकृतिनिर्मलाः 
स्वभावशुद्धा आदो बुद्रास्तथा 


मक्ता यसान्नत्यशुद्धबुद्धछुक्ता 


स्वभावाः | 


AT ५ SS eed | 
qaq कथ ताहे बुध्यन्त | 


इत्युच्यते ! 


नायकाः स्वामिनः समर्था 
बोद्धुं 


। और आरम्भमें ही बोधको प्राप्त इए 


। ऐसा क्यों कहा जाता है ! 


बोधशक्तिम्रत्स्यूभावा, 


rat Shastri Collection 


'अळब्धावरणाः'-जिन्हें आवरण 
अर्थात्‌ अविद्यादिरूप बन्धन लाभ 
अर्थात्‌ प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म 
अलब्धावरण अर्थात्‌ बन्धनरहित, 
प्रकृति-निर्मल-खभावसे ही शुद्ध 


तथा मुक्तखरूप हैं, क्योंकि वे नित्य 
शुद्धबुद्वमुक्तखभाव हैं | 

शंका-यदि ऐसी बात है तो 
| उनके विषयमें बि जाने जाते हैं 


समाधान-नायक-खामी लोग 
_जाननेमें समर्थ अर्थात्‌ बोधशक्ति 
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इत्यर्थः, यथा नित्यप्रकाश- 


srs 


Th खभाववाले लोग उनके विषयमै 
कार ऐसा कहते हें जैसे कि 
होनेपर भी 


स्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत | 


इत्युच्यते यथा वा नित्यनिद्वत्त- सूर्ये Doa “सूर्य प्रकाशमान 
39) a ७ 

NA w ` Dow ९ एसा कहा जाता हे तथा सवेदा 
गतयोऽपि नित्यमेव daag- । मदे र 
५5 apie होनेपर भी “पर्वत खडे 

न्तीत्युच्यते तद्वत्‌ ॥ ९८॥ | हैं! ऐसा कहा जाता है ॥ ९८ | 

ERE 
अजातवाद बोद्चदर्शन नहीं है 7 


कमत न हि बुडस्य ज्ञानं घर्मेष तायिनः | 
AC © 5 e À = ~ A 
सव धमास्तथा ज्ञानं dadea MAJA ॥ ९९ ll 
अखण्ड प्रज्ञानवान्‌ परमार्थदशीका ज्ञान धर्मों ( विषयों ) में संक्रमित 
नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण धम ( आत्मा ) ही कहीं 
जाते हैं । परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात्‌ यह ale 
सिद्धान्त नहीं है, बल्कि ओपनिपद दर्शन है ] ॥९९॥ 


यसान्न हि क्रमते ggal तायी-जिसका ताय यानी 
परमाथदणिनो ज्ञानं विपयान्त- (विस्तार ) हो उसे तायीकहते हैं। 
wy धर्मेषु धर्मसंस्थं सवितरीव | क्योंकि तायी-सन्तानवान्‌-निरन्तर 
प्रभा, तायिनः तायोऽस्या्तीति अथात आकाशसदृशा पूजावान्‌ 


अथवा प्रज्ञावान्‌ बुद्ध-परमार्थदर्शीका 
तायी, संतानवतो निरन्तरस्या- ज्ञान धर्मोमें-विषयान्तरोंमें संक्रमित 


शा af गो? थः ७०७ ` eN गी 
काशकटपस्थेत्यथः!, पूजावतो | नहीं होता अपितु सूर्यमे प्रकाशकी | 
वा प्रज्ञावतो वा, सर्वे धर्मा भाँति आत्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार i 
आत्मानोऽपि तथा ज्ञानवदेवा- | सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ आत्मा भी 


काशकहपत्यान्न क्रमन्ते क्कचिद्‌- | MOR समान ही आवाशसद 
प्यर्थान्तर इत्यध$१ Prof. PES शा कभी रथान्तरे 
सकमत नहींहोते अर्थात्‌ नहीं जाते। | 


ie SR 


XART 


नित्यसद्वितीयमसङ्ग- 


निरवयवं 


मदञ्यमग्राममशनायाद्यतीतं त्रः | 


araq) “न हि द्रष्टुः 
विपरिलोपो बिद्यते” ( वृ० उ० 
४। ३ । २३ ) इति श्रुतेः | 


ज्ञानजञेयज्ञातृभेदरहितं परः | 


मार्थतच्वमद्वयम्‌ एतन्न बुद्धेन 


A Sa 
भाषितम्‌ । यद्यपि वाद्यार्थानरा- 


रणं ज्ञानमात्रकर्पना चादयः 
वस्तुसामीप्यश्ुक्तम्‌ । इद 


) ३ अळातञ्यान्तिप्रकरण 
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इस प्रकरणके आरम्भमें जिसका 
'ज्ञानेनाकाइाकल्पेन' इत्यादि 
ग्रोकद्वारा उपन्यास किया गया है 
आकाशसद्दश निरन्तर वोधवान्‌का- 
भिन्न होनेके कारण-वही 
यह आकारासदददा ज्ञान कभी 
अर्थान्तरमें संक्रमित नहीं होता; 
और ऐसे ही धर्म मी हैं अर्थात्‌ वे 


TE 
उसर्स 


भी आकाशके समान अचल, 
अविक्रिय, निरत्रयव, नित्य, 
अद्वितीय, असंग, ata, अग्राह्य 


और क्षुत्रा-पिपासादिसे रहित ब्रह्मा- 
maa ही हैं; जैसा कि “द्रष्टाकी 
ढष्टिका लोप नहीं होता” इस श्रुति- 
से सिद्ध होता है । 

ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे 
रहित इस अद्वय परमार्थतल्लका 
gaa निरूपण नहीं किया; यद्यपि 
उसने बाद्यवस्तुका निराकरण और 
केवल ज्ञानकी ही कल्पना-य अक्ष्स 


| बस्तुके समीपवती ही विषय कहे हैं 


तात्पर्य. यह है कि इस अद्वैत 


परमार्थतस्वमठ्रेतं वेदान्तेष्वेव aaa तो वेदान्तका ही 


विज्ञेयमित्यथः ॥ ९९ ॥ 


बिषय जानना चाहिये ॥९९॥ 


a 
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MAI परम्‌ 
Zeek 
स्तुत्यथ नमस्कार उच्यते- - 


CATA ~ ७ 
ठदरामतिगम्भीरमजं सार विशारदम्‌ | 


IRN पदमनानात्व॑ नमस्कुर्मो यथाबलम्‌ ॥१००॥ 


AN 


नेविशेष और बिशुद्ध पदको 
स्‌ 


७ 


भेदरहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नम 


दर्दर्श ९ छ A 
Saal, अत्यन्त गम्भीर, अज, 
कार करते हैं ॥१००॥ 


SA दुःखेन दशनमस्येति ! जिसका कठिनतासे दर्शन हो 
दुदशंम्‌ , अस्ति नास्तात चतु- सकता है ऐसे दर्द अर्थात्‌ अस्ति 
"काटवजितत्वाददुर्विज्ञेयमित्य- | नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित 
थः। अत एवातिगम्भीर दुष्प्रबेश॑ AAR कारण दुविज्ञेय, अतए अति 
महासमुद्रवद कृत प्रज्ञः अजं | गम्भीर-मन्दबुद्धियोंके लिये महाः 
साम्य विशारदम्‌ , ईटक्पदम- TRH समान दुष्प्रवेश्य तथा 
नानात्वं नानात्ववर्जित gge सा) साम्यरूप (निष) और 


वगम्य तद्भताः सन iG! झुद्ध-ऐसे पदको भेदरहित जान- 
4 ता नमस्कुम कर तद्रूप हो ओर उस अव्यत्रहाय- 


स्तस्म ठ 

EN A n पदको भी व्यवहारका विषय बना- 

TT चरमापाद्य यथाबलं | कर हम उसको यथाब्रळ-यथाइाक्ति 
TAA? ॥ १०० |} नमस्कार करते हैं ॥१००॥ 


“E+ 
भाष्यकारकर्तुक वन्दना 
अजमपि जनियोगं पापदैश्वर्ययोगा- 
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णतलभयचिहन्त ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ १ ॥ 
ने अजन्मा टोकर भी अपनी ईश्वरीयशक्तिके योगसे जन्म 
sens किया: गनि र भी गति खीकारकी तथा जो नाना प्रकारके 


भूतान्यालोक्य मझझान्यविश्तजननग्राहघोरे समुदे। 
कारुण्यादुद्वारास्ततमिद्ममर ठुलभ॑ सूतहेतो- 
ded पूज्यामिपूज्यं परमशुरुमसुं पादपातैनंतोऽस्मि ॥२॥ 
निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ग्राहोंके कारण अत्यन्त भयानक 
हे ऐसे संसारसागरमें जीवोंको ga हए देखकर जिन्होंने करुणावरा अपनी 
Gas बुद्धिरूप मन्थनदण्डके आधातसे क्षुभित इए वेद नामक महासमुद्रके 
भीतर स्थित इस देवदुर्लभ अमृतको ग्राणियोंके कल्याणके डिये निकाळा 


है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम शुरु ( श्रीगोडपादाचार्य ) को मैं 


4, 


| 


उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 


हतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो 


यप्रज्ञालोकभासा प्रति 
x 
मज्ञोन्मजञच्च घोरे हासकडुप जनोदन्वति चासने में । 


श्रतिशमविनयप्रापिरग्रथा हामोघा 
तत्पादौ पावनीयो भवभयविनुदा सवभावे नमस्ये 


जिनके ज्ञानालोकवी प्रभासे मेरे अन्तःकरणका मोहरूप अन्धकार 
नाशको प्राप्त हुआ तथा इस भयङ्कर संसारसागरमें बारम्बार 
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यत्पादावाश्रिताना 
wail 


छोगोके विचारसे एक होकर 
है उस ब्रह्मको मैं नमस्कार 


a 
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२७२ मा 


त ह| गयीं और जिनके चरणोंका _ 


{ विनयकी प्राप्ति अमोध 


श्रायुरुदेवके ) भवभयहारी परम पवित्र 
चरण-युगढोंको मैं सर्वतोभावसे नमस्कार करता हैँ ॥३॥ 


एवं पहले ही होनेवाठी हे उन ( थ्री 


ED 29 
“EDP 


A A-A fae भ Ae ज्य r ७ 
इति श्रागाविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहसपरित्राजकाचायस्य 
राङ्करभगत्रतः कृतो गोडपादीयागपशासत्रविवरणे5डातशान्त्याख्यं 


चतुथ प्रकरणम्‌ ॥ 9 ॥ 


3० शान्तिः ! शान्तिः l! शान्तिः !!! 
\ 
j 
| 
} 


ney 
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